ज्ञान - राशी 


६ हिल्दी माषा में पूर्ण हपण ज्ञान ग्राए करने के लिए 
एकमेद उपयोगी एस्तक 


लेडक तथा प्रकाशक-- 
हशनतज्ञ पफ्रिल्दस, पच्चिशित छॉयरेटिद सोसाहटौ, 
ज्ोधएर । 








प्रथम आज्डत्ति 


स्वर, १६४४, मृल्य 


ज्ञान « शशी 


( हिन्दी शापा में पूर्ण रुपेण ज्ञान प्राष्ट करते क्रे कि 
एक्मेव उपयोगी पस्तक ) 


लेखक 6था प्रकाशक-- 
नेशनत्ष मिनट, पब्लिशिंग कॉपरेटिंव सोसाइटी, लिमिटेड 
ब्रोध' २ । 


प्रथम आइृत्ति 


पयखबर, १६५४. मूल्य १-४-० 
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१३ पत्र लेखन हे डे 
१४ चर्ण विभाग ने के 
१५ घाक्य विचार हे हु 
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पयोगवावी शब्द 


प्रम्मि- परावक, बसु, वन्हिं, दहन, बुक हिरः यरेता, आग, धर्न॑ज्ञय, 








तर + , दृम्मि, प्रसाद । 

आँत-- लोचल, नचन, चक्त नेत्र हग | 
झंब्रेरा-- अंध. तमिस्त, तम, तिमिर, अंध्यार | 
अनार-- रक्त बीज, हालिक, करक, शुकप्रिय, दाड़िस 
अख्त- अ्रंम, सुधा, पीयूप, मुरभोग, अगद्राज, सोम । 
आकाश-- लक, व्योस, गणत, अम्बर, अनन्त, ख, पुष्कर वियत 

चल्बास, सुरण्स 
शआास-- आम्र, साल, चूतः, पिकम्न्नम, सा 


औल्टेनल 









सच्चा, सालती-सुत. शतपन्‍्यू, चद्धधर, आखंडल, देवराउ 
घरणाक, सुरपति, दुवपॉतत, चनाचन, तुशापाट, परजन 
प्राचीर्पात । 









छंवोष्ट, बक्रप्रीय 
तापस्त, यती, ब्रती, ठपी । 
पावल, मपी, दीपछुत, लोकांजन 3 
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ध्यूतर-- पारावात, आरक्तपद, कलरब, कप्रोत 

फुमल-- पुष्कर, पयोज, जलज्ञ, महोत्पल, कल, शाजीब, बारिज 
पद, भोज, पंकज, सरोज, वारिज्ञात । 

कणों--.. श्ोत, अबण, शू.ति, शब्दयद, कान ! 

कधच-- बख्तर, यर्म, श्रवधान, देहन्ाण, मर्म-रक्षक, दंशन। 

कस्तुरी-- मसगनामि, भुयमद । 

काग-- सक्षत, परमृत, कग्ट, आत्मघोप । 

कुत्ता-- सारमेय, रत रीर, श्या, कौलेयक, श्याल। 

कुबेर--  घनद, पुण्यजनेश्वर, वेश्वदण । 

केश-- अलक, शिरोरुह, चिरक्कर, कच | 

कोकिल-- परत, चनपत्रिय ६ 

क्रोच-- '५०तेघा, सिश, अमरप, तमख, कोप, छुथ, रोप । 

कामदेव-मदन, मनोभय, मार, समर, मयन, मनोज, ध्यनन्ञ, रतिपति। 

क्पव्ृण--सुर-तरू, हरिचन्दन, मन्दार, पारिजात, देववृत्त। 

स्वैंग-- कौक्षेयक, त्तल्वार, चन्द्रद्ास, करबाल,, कृपाण, खड़ग । 

गशेश-- गणपति, गण-नायक, एक दुन्त, छाम्बोदर, गजानन, 
धृम-कतु । 
चिरमेही, वाल्िय, खर, मर्द । 

गाय-- माता, गाहेइ, गऊ गो, रोहिणी, गनाय । 

गीदेडू - 


भूरिमाय, बंचक, शिवा झग, धूतेक, श'गालु, कोप्टु, जंबुक । 
शुलाब-- थलज, कमल, पौण्डरिय, पाटल । 


गधा>+ 


गंगा-- भागीरथी, सुरसरि, विधगुपदी, मंदाकिनी, निर्जरनदी । 
घर-- गेह, भवन, निकेतन, सदन. ग्रह । 

घृत-- सार शाध्य, सरपिप, हृथिष, घत रस, घी। 

घोड़-- 


हसिकरांत, ढवी, तुएंग, चातायन, रांधर्ण, अश्य, चामरई 
श्री पुत्र, वाज्ञी, 


(३) 


नियुणु, विज्ञ, ऋृति, प्रवीण, कुशल, सुमति। 
उत्तम गधा, तुघ्रृतन। 
सोम, अम्ीकर, शशि, द्विज, 


् 





चतुए- वैज्ञानिक, शिक्षित 
चमेत्री-- मालती, छुमता 
चल्रमा- म्ंक, ई 
रजनोपति। 

' चांदी- रजत, रुप्य, कलघौद, सित्त, हुंश । 
चाँदनी- ज्वोतस्ता, कौमदी, चेंद्रीका ! 

चोर-- स्थेन, दस्यु, प्रतितेधि, मोसक, तस्कर, 
गन्धसार, श्रीखस्ड, हरि, मलयज | 
कल: वबारि, अम्बु नीर; तोब, सलिल, पानी । 

तक॑श्त- ध्पासंग, तूण, भाथा, निपड्, वृखीर, पिडुरी। 
तालाब-- हद, पुष्कर, क्रासार, सर, सरसी, तालतज्ञांग | 

दर्पण - कांच, प्रतिविस्धी, आदर्श, गुकर. स्वकर । 
दान- त्याग, विद्ापित, निरविशण, वितरण । 
दीपक-- दीप, दशेबन, नेहप्रिय, दशाकर्श, नेहाश, ग्रहरमान 

- अह्ृनि, बासर, दिवस । 
धर्ी-- प्रथ्वी, ज्िति. चोणी, बसुधा, जगति, चसुमति भू, थक 
धर्मएज--बंबस्वत, पिन्रपति, शमन, प्रेतपति, महिषध्यज, 
समवर्मी, बम ! 







मुधाकर, 





एकागारिक, पाटच्चर । 














सदी-- सरिता, तदिनी, तरंगिनी, श्रोति, दगा, ललसाल 
संन्र-- ज्ौचन, अंक, चत्तु | दाग, ईक्षणु, तन, आस | 
चौकए- दास, अनुचर, मृत्थ, किकर, परिचारक । 
परवीह्द- दर्षाप्निय, वाह्ीण, चातक, सारंग। 

थ्वी-- चिति, क्षोणी, धरती. बदुधा बसुमती, जगती। 
पबंत-- पहाड़, नग, अचल, सृधर, शेल, शिरि ! 


परदेन-- मारुत, दायू, बबाएं, नसल्वत, आजिर, मातरिश्वा, प्रपदश्य 
गन्घयह, प्रभंजन । 





(६) 


शीश-- ललाट, अलिक, रु, गोधी, भाग, भाल, बाहर। 
शैया-- शयन, कशिएु, तल्प, सम्वेश्न, सेज, शयनीय 
सप--  उरणग, भुज॑रा, नाग, काकोदर, पन्नम, विपधर, चक्नुअबा, व्याए 
अहि, कालि, शेष । 
हीरा-- निक्‍कु, पदिक, बजू। 
हंस-- मानस, ओक, मराल, स्वेत, गरुत, चक्रांग । 
हस्णि-- एण, प्रपत, सारंग, कुरंग, शंग, अजिनयोनि! 
हरडे-- अभया, पत्थया, अव्यथा, अम्ता, चेतकि, दरीतकी। 
हबा-- पवन; मारुत, समीर, वायु । 
हाथी-- गज, हस्ती, दम्ती, द्विरघ, कुजर, नाग, मामज, मातंग | 
अषप्टसिद्धि-अणिमा, मद्दिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, काम, 
प्राकम्य, ईशित्य, 
नवनिधि के नाम-- 
भहापद्य अरू पद्म पुनि कच्छप मकर मुकुंद | 
शंख खब अरु नील इक कहियत अरू इक कु'द्‌ । 


अध्याय-- २ 
अलंकार 


१. शब्दों में तथा काव्य में व्रिशेपता प्रगट' करने के लिये जिन शब्द 
का प्रयोग किया जाय, जिससे उनमें चमत्कार या सौन्दर्य -मलके, उस 
लकार कहते हैँ । 


अलंकार तीन भागों में वांदे जा सकते हैः-- 
(१) शब्दा अलंकार । 
(२) अथोलंकार । 
(३) उमयालंकार !, 


(४) 

ञ ५ 

) जब रचना में शब्द - संवन्धी चमत्कार होता है तो उसे 

शब्दालंकार कहते दें जैसे - “इस सौंदर्य को 
मन्त होकर सत्य करले लगा” 











3 2350 कद 
(>) जहाँ अर्थ संवन्धी - चमत्कार होता है वहाँ अथोलंकार 







शुरुषद पदुम पराग” 
'लक्कर और अधोलझ्भार दोनों एक दी बराक्यावल्ली चा 
ऋथन में दिद्यमान हो और दोनों का सौन्दर्य एक साथ देख पड़ता 


हो, वहाँ उमम्रालंकार होता है। स्पेक्त च्दाहरण में ब्मयालंकार 
भी हे। 








शब्दा अलंकार के कई भेद हैं - उनसे से मुरुय थे हैं:-- 
अनुआस्त- एक ही अक्षर का वार २ आना अद्याप् होता है - मत ८ 
ञ् ही स्वर ३ 5 
सयूर- मत्त में 'म? की, चतुर चित्तेर में 'ब' और 'हा 





की आादृति वार २ है । 
अमक- . ज्ञत् पद खर्ड, पढ़ था पद समूह की आवृत्ति भिन्न २ अर्था 


से होती है तो य्पक अलंकार होता है। “अलरन सरन 
का चरन गनपति” में रत की आृति मिन्न २ अर्थ में है । 
शतेप--. जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक अर्थों में आते 
तो पहला होता दै। जैसे - मतवाले आपस में लड़ते हैं. 
(मतवाले-पागल और मतवाले--मज़इबी लोग) 





् 
घर 


अशलकार १०० से ऊपर ईं उनके कुछ भेद निम्नलिखित हैंः-- 
डपमो-- लव किसी छुम्दरता का बच करने के लिये किसी वस्तु से 

छुलनना की जादी है तो व्से दपमा अर कहते हैं. -- मुख 
चन्द्र के समान उज्जवल है! 


(«6३ .) 
रपक--.. जिस वाक्य में कवि उपमेय और ब्यमाच को पक नही 
करते, किन्तु उनको छिपा लेते दे उसे रुपफ कहते दे 
जैसे - मुख चन्द्र है । 
स्मोेज्ञा--  ज्पमेय में उपमान की संभावना की जाती है जैसे मुर 
मानो चन्ध हे । हे 


२. प्रसंग:-- प्रमंग से अभिग्राय यह है कि यह किस अवसर का, 
किसका कथन, किसके प्रति और किस प्रयोजन से है 
इस लिये प्रसंग देते समय जहां तक हो सके यह बतलाना 
आवश्यक है कि कौन, किससे, किस अवसर पर भौर 
फिस पहेश्य से कहता है । 

३. अम्तर्कथाः-जिन पत्मों में कोई अन्तर्क था हो और यदि परीक्षक उसके 
लिखने को विशेष हूप से कहे तब्र तो उस कथा को अ्रव श्य 
लिखना ही चाहिए। श्रन्यथा उसको प्रथक लिखने को 
आवश्यकता नहीं । फेवल सक्षेप मे उसका उतना भांग 

५ जितना अर्थ की पूत्ति के लिये आवश्यक दो लिख देना 
ही पयाप्रि हे । सारी गाथा गाने की आवश्यकता नदी । 


व्यास्या:--व्यास्या का अम्िप्राय हे - दीका टिप्पीनी पूर्बक या 
विस्तार - पूर्वक अर्थ लिखना भ्रथोन्‌ प्रसंग (कौन, किससे, 
किस अवसर पर, किस अभिप्राय से कहता है)» 
अन्तकेथा (यदि कोई हो तो)-पिंगल, रस, अलंकार, गुण 
और दोप का बतलाना, आक्तेपा का समाधन, इत्यादि, 
सभी आवश्यक वादों की स्पष्टीकरण व्याख्या है। यह कार्य 
साधारण योग्यता वाले के लिये कठिन है। 

अलुवाद- किसी बात को एक भांपा से दूसरी भाषा में बदलने को 
अनुवाद कहते हैं, परन्तु आधुनिक काल मे किसी बात को 


पथ 


सर 





हब 





६. भावा्थ--किसी ऐसे पद्य व गद्य का अर्थ जिससें कवि ने अपने 
विचार प्रगट किये हों था कोई बात दूसरे पर डाल कर 
कही हो तो उसका बह अथे, जिससे वास्तव में कि का 
मतलव है. बस अरे के प्रमट करते को माजार्द कहते हैँ । 
मार्थ को दूसरे शब्दों सें सायंश, वात्पयी्थ या संचिप्तार्थ 
भी कहते हैं । 





गुण 


रुप फो बढ़ाने वाले धर्म को “शुर” कहते है। 


गुण के तीन भेद 

(१) भाधुय्ये । 

(२) ओज 

(३) प्रसाद । 
महुरस्य-- जिस रचता को छुनकर चित पिगल ज्ञाय उसे 

'माधूर्य युण' कहते हैं ! 

जिस स्चन्त से जित्त में उत्तेजना, वीरता और साहस बढ़े 
उसे चोज गुण' कहते 


जिस रचना को सुनते ही उसके अर्थ का ज्ञान दो जाय 
इसे 'पर्ाद बुण' कहते हैँ। 





€ ₹१० ) 


अध्याय हे 


शब्द अध्ययन 


अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रुप 
संस्कृत भाषा में शुद्ध शब्दों को तत्सम झुप थी प्रशुद्ध शब्दोंवी 
तद़ब रुप कहते हैं। 


श्र. शब्द (द्व3) शुद्ध शब्द (पत्र). श्र, शब्द (तक्घ) शुद्ध शब्द तरग, 


अगनि अग्नि कान कण 
अरथ श्रथे किसान कृपक 
श्रसीस आशिप कुम्हार कुम्मकार 
झाधीन अधीन स्यान ज्ञान 
अंगृूठा अ्रंगुए घनिष्ट घनिष्ठ 
अत्याधिक अत्यधिक चिन्ह चिह्न 
आह्हाद भ्राह्नाद व्योतिष विद्या ज्योतितिया 
आवश्यकीय आवश्यक... ज्रेबरार्पिक ब्रिवार्पिक 
ओऔपधि ओपधि, औषद दुराबस्था ड्स्वखा 
६] र्््प्या लनि्धेनी (निधन 
बपरोक्त उप का शाहुक प्राहक 
उपलषत्त उपलब्य घए्‌ गृह 
एकद्रित. * एकत्र छ्न च्ष्श्णु 
ण्क्यता ऐक्य, एकता. चमार चर्मकार 
किवदन्ती किंवद्भ्ती त्ञत्री ज्ञत्रिय 
किम्बा किया चोंच चच्चु 
कल्लेश क्ल्लेश 


ले चुसन्त स्वरित 
कपूर कपूर दोपहर हिपहरी 


( ९) 


आखद्व्‌ तड़वी शुद्ध शब्दकसण)। अजन् छड़व। शुद्ध शब्द (तत्ता॥) 


निरसेगी निरोग राजमेतिक राजनीतिक 
पेव्रिक पैदुक राष्ट्रीय राष्र्य 
प्राढ प्रकट श्र प्रतम श्र्ठ 
"प्रकुद्नि गुल पछ्ठम पष्ठ 
पत्थर प्रस्त्र्‌ सभ्जन पुमुप सब्जन ध 
भाष बाप्प सदा - सर्वदा सदा, सर्बदा 
भैंस महिप सस्मान सम्मान 
क्च्छि चच्छ्क सम्मुख सम्मुख 
सक्खी सन्िका समतुल्य सम, तुल्य 
प्ह्र प्रहूर सम्बन्‌ संवात्‌ 
सेट भ्रेट्ठ सविनयंपूर्यक का 
शक्कर शबीसा विलय पूर्वक 
सांकल आला. साथु सब्झत साधु, सम्जन 
प्रिमष्दा प्रिंबदा.. सिब्न सेचन 
फाह्मुण फान्ुन॒. सौजन्यता सौजञन्य 
आम्हृणु ऋआहयणु संगठन संघटन 
भाग्यमान, भाग्वान्‌.. स्वयस्वर स्रगंबर 
मुह सह के 
अब्याय ४. 


विपरीत (विलोग) शब्द 


. निम्न लिखित शुद्ध शब्दों के साथ २ उनके विज्ञोम भी बतलाये गये हैं. 








शुद्ध शब्द लोग) शुद्ध शब्द (बिद्चोप) 
अपना पराया आदर अलादर 
अ्र्च्छा बुरा हे आशय निएशा 
अनावृष्र अतिबूष्टि झाब 


व्यय 


आकाश 
आदि 
थ्रागे 
आज्ञा 
अपकार 
अधघम 
अन्त 
ड्द्य 
उन्नति 
जीवन 
कृश 
दानी 
नूतन 
प्राचीन 
सफल 
ण्क्‌ 
पंडित 
कृतज्न 
मुझबसर 
क्रय 
ग््ट्या 
खोटा 
जय 
सदाचारी 
भाहार 


(बिलोग) 


पाताल 
अन्त 
पीछे 
अवज्ना 
उपकार 
उत्तम 
अनन्त 
अस्त 
अबनात 
भरण 
स्थूल 
कृपरा 
पुरातन 
अवौचीन 
निष्फल 
अनेक 
मूर्ख 
कनघ्न 
कुअवसर 
बिक्रय 
मीठा 
खरा 
पराज्ञय 
दुराचारी 
निराद्वार 


शुद्ध शब्द 


चतुर 
साध्य 
स्वाभाविक 
लाभ 
ज्ञान 
कुटिल 
ऊँच 
विदेश 
ज्ञात 
दुगैन्ध 
द्नि 
दोफ 
घमात्मा 
निबत 
न्याय 
पाप 
अकाश 
पावन 
अदह्यचारी 
महात्मा 
यश 
राजा 
विप 
शोक 
स्वततन्त्र 


(बिलोपू) 


मूर्ख 
असाध्य 
अस्वाभाविक 
हानि 
अज्ञान 
सरल 
नीच 
स्वदेश 
अ्ज्ञाव 
घुगन्ध 
ण्त 

गुर 
फापात्मा 
सबल 
अन्याय 
पुएय 
अंधकार 
अपावन 
व्यमिचारी 
डुरात्मा 
अपयश 
र्ड्ू 
अमृत 
ह्ष 
परतन्त्र 





शुद्ध शब्द विलोग) शुद्ध शब्द तिल 
स्थावर जम घुलभ दुलभ 
चल्बान निर्वेलल बीर अबीर 
सुख दुख ण्मी सर्दी 
मसलन निर्मल जब पराजय 
ऋणी ञ्ऋणी जड़ चेनन 
नास्तिक आखिक सज्जन दुजन 
प्रसन्न अप्रसन्न साकार निराकार 
सीधा बक्र सगे नरक 
समेह्‌ द्वेप हार अनुदार 
द्यालु निर्देयी ख्त्कर्ष अपकर्ष 
अध्याय ४ 
-युग्म- (जोड़ा) 

एक से शब्दों का सुक्षा भेद 
प्रसाद-- छा, देववाओं का भोग | 
प्राखाद-- महल 


इपेज्ञान-  ध्याग, अस्विकार 


अपेक्ञा- चाह, अमिलापा, आशा, मुकाविला 
"न मर 
प्रहू-- 


पकड़ला, नक्षत्र (अह नव प्रकार के होते दँ 
छुल-- बहु, घराना, तमाम 

कूल-- तद, किनारा, तालाब, नहर 

परिणाम -- नतीजा, फल, 

पसिमण-- अन्दाजा 


( ९४.) 


प्रमाण-- सबूत 

प्रणाम-- नमस्कार 

सुर-- देवता विद्वान, 

सूर--. योद्धा, स्ये, आचारये 
शुक्कू-- स्वेत, निर्दोष, उजाला पक्त, 
शुल्क-- फीस, महसूल, चंन्दा, इनाम 
वृूज--.. ब्रज (कृष्ण की जन्म भूमि) 
बजू--.. इच्ध का शस्त्र, हीरा, बरछा 
स्््+ जयाहरात, मणी: 

पापाएु-- पत्थर 

संकोच-- तनाव, लण्जा, डर 
लज्जा-- लॉज, 


ओज्ष-- तेज, प्रकाश, (थोड़ी देर तक रइने बाल) काव्य का गुण । 
तेज-  प्रवाप, आभा, (सदा रहने बाला या स्थाई) 

आय-- आमदनी 

व्यय-- खर्च 

काम-- कामदेव, (पु० लि०) 

बामना-- इच्छा, (स्त्री० लि०) 

झज्-- जइवबुद्धि 

मूले--. जिसे छुछ ज्ञान न हो। 

दया-- दूसरों के दुःख को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा 
छुपा - छोटों के प्रति दया 

अलौकिक-- जो लोक और समाज में पहिन्ते देखा न गया हो | 
अस्वाभाविक- जो सृष्टि के नियम के विरूद्ध हो। 

अम--. असावधानी से जहां सन्देह हो । 

प्रमाद-- मूखेता और मत्तता से जद्दां सम्देह हो 


( शश ) 


झजन्लान-- जिसमें स्वाभाविक बुद्धि हो 

अनसिक्ष- जिसे सममते को अवसर ही ग्राप्त न हुआ हो 

इंप--. किसी कारण से घुणा करला 

ईपो- वे कारण दूसरों की बढ़ती को देख कर जलता । 

श्रम -.. शरीर के अड्ढों से कास करना 

आयास-- मल की शक्ति से काम करना 

परिश्रम -- श्रम की विशेषता को परिश्रस कहते हैं 

उत्साह-- कार्य करने की उमंग 

आ्योग-- काम में लग जाना 

इथम -« ड्योग की स्थिरता को उद्यम कहते हैं ! 

प्रथास-- सफलता के समीप उद्यम का नाम प्रयास है 

चेश- किसी कार्य का बाहिरी प्रथत्ष करता चेष्टा है 

युक्ति--. ऊक्लिसी कार्य का हेतु दिखलाना युक्ति हे 

तक--  चुक्ति की कसौटी को तक कहते 

बाद--. किसी निणोय पर पहुँचने के लिये युक्ति-प्रत्युक्ति को बाद 
ऋहते हूँ 


प्रैम--. साथारणतः हृदय के आकर्षण का भाव प्रेम है 
अ्रद्धा- बड़ों से जो प्रेम हो उसे श्रद्धा कहते हैँ 

भक्ति- देववाओं से जो प्रेम हो बह भक्ति है 

स्नेह-- . छोटों से प्रेम को स्नेह कहते हैं 

प्रणय-- बी में जो प्रेम हो उसे प्रणय ऋते हैँ. 


ज्ञान-- किसी ब्रिषथ् को सली प्रकार जानता ज्ञान 
बुद्ध मतकऊी ठीक बृति का साम बुद्धि हे 
धी-  बिचारने की शक्ति को थी कहते हैं 
मति- 


झा करने की शक्ति मति है 


( १६ ) 


मन-- स्मरण रखने की शक्ति (झानेन्द्रीय) का नाम मन है 

चित्त-- ज्ञानने बाली (चेतन) छानेन्द्री यको चित्त कहते हैं. 

मानप- इच्छा में ज्ञानेन्द्रीय का मोम सासप हैं 

हृदय-- अलुभव-करने वाली छानेन्द्रीय का नाम हृदस है 

श्रन्त'करश-- वाहिरी इन्द्रीयों से सम्बंध न एखने को अन्वाकरण 

कहते है. 

दुः्व-- मन से छुःख होता है 

शोक-- चित की व्याकुलता की शीक कहते हैं. 

क्षोभ-- मन्माना काम्त न होने को नोम कहते हैं 

खेद--.. निएशा को खेद कहते हैं 

बिषाद-- दुःख की विशेषता में कर्तव्य और शान फे स्ट होने को 
विषाद कहते हूँ 


अध्याय ५. 
कुछ पौराशिक विपयों का स्ट्रीकरण -- 


प्राथीन काल में दानव लोग देवताओं फे यज्ञ तथा तफत्या 
में बाधा डालते थे । उनसे बचने के लिये आपस के भेद-भाव की 
छोड़ कर वे भगवान कृष्ण के पास गये और उनके कहने के 
मुताबिक उन्होंने सागर का मंधन किया जिसमें से जो रश्न निकले, 
उनके नाम इस प्रकार हैं । 

श्री, रम्सा, बिंप, वारुणि, अछृत, शंख, ऐरावत (हाथी), धमवन्तरी, 
आस घेसु, कप दृच्त, चन्द्रशा, सूर्य का घोड़ा, ससि ) 

(९। योग का साधन प्रत्येक प्राणी सहीं कर सकता और जो कएगा 
चाहूदा है. उसके लिये कम बघ अष्ठांग योग निम्न लिखित प्रकार कएना 
आवश्यक है मिससे बह इस योग मे सफल हो सके:- 


( २७ ) 


यम, तियस, आसन, आणायास, प्रत्याह्मर, घारणा, ध्यान, 
समाधि | हे ५ 
(३) भग्खान श्रीकृष्ण से गीता में कहा हे कि जब २ धन की 
* हानी होती है और पापों का इत्कर होता हे तब र पापों री 
के लिये मैं (कऋष्ण) युग २ में अबतार धारण करता हूँ। 
प्रकार अवतार घारण किये । 





क्रस्ने 
जिम्न 


सत्त्व, कूमे, वाराह, सूर्सिह, बामन, परशुराम, रामचन्द्र, ऋष्ए, 
बुद्ध, कल्कि | 
(४) आचीन काल्न में पुराणों के सताठुसार संस्कारों का अधिक 
ध्यान रखा जाता था परन्तु समय के परिबर्तेन से इनका लोप होता जा 
रहा है। पुराणों में अत्वेक क्णी के लिये सोलह संस्कार रबखे गये 
। बे इस अकार हैं:- 
गर्भावान, पुंसवत, सीमास्तोन्नयन, जातक, नामकरण, 
सिष्कमण, अन्न-प्राशस, मुए्डल, कएँ-बेध, उपनयन, वेदारम्भ, 
समाबत्तेन, विवाद, वानप्रस्थ, सन्यास, अन्त्वेप्ठि 
(४) छिसी वर्णत को सुनकर या पढ़कर ऋधया न्ाटकादि का 
अभिनय देखकर हृदय में जो एक स्थायी और अपूर्व भाव पैदा होता 
इसे रस कहते हैं. । रस नौ प्रकार के होते हें:- 
कर श््वार, वीर, 
और शान्त । 


आईू 


करुणा, अद्भ द, रौद्र, भयानक, वीमत्स, हास्य 


(६) हिन्दु धर्म के अछुसार अठारद पुराण बताये जाते हैं। उनके 
चास इस प्रकार हेँ:-- 


मत्स्व, कूमे, लिंग, शिव, स्कन्द, अन्नि, विष्णु, नारद, भागइत, 
$ 


गरुंड, पक्ष, वाराह, ब्लह्माए्ड, जल्मवेबर्त, मारकण्डेय 


कण्डेय, वास, 
अद्य, मविष्य ॥ ः 


(2 | 


(3) पुरा कया वेदों के मताहुललार चोदद-विद्या बतलाई ग 
है। मो इन सब्र विद्याओं का अध्यन कर लेता या बढ़ पे विहाने रि 
जाता था। इन विद्याओं के नास इस अबार हैः- 
ब्रक्नज्ञान, रसायन, स्वप्सापत, बेदन्पाठ, ज्योतितल, हयावरए 
शास्प जिया, जन्नतण, पेय, काव्य कला, फोक, अधारोहए 
संम्राधान करण, चाहुे । 


गहब-शद्द 
(४) वेदों के काएइ:-श्ान, कप और उपासना 
आम के प्रफारः- चडशप्रि, द्वावाप्रि और जदराप्ति 
शरीर की अवस्था: >पाजिपन, यौपन, इड्धा अवत्या। 
शरीर के मुण, - सत्तोगुण, रजोशुण, तमोगुण । 
ऋण-देग कण, सि-अण, पफित - आण 
कम के प्रकार.-- सब्ित, प्रास्ट्ध, कियमान । 
देवः-बहा, विष्णु, मद्देश, 
लोकः--आकाश, पाताल, सत्यु 
निल पद्मार्थ तीन अर के दोते हैं- जीव) चह्मा, प्रकृति 
शरीर फे दीन रुप होते हैं>सूरम, श्यून और फारए रुप « 
काल तीन पकार के दीदे हैंः--वर्त मान, भूत, भविष्यद्‌ 
किया वोन प्रकार फी होहो हैं:--शारिरिक, सावसिफ, सासाशिक 
धर्म के अंग तीने हैं: विद्या, दात, वक्ष, 
ठुख तीन प्रकर के होते ई--आध्यात्मिक, आधिरेश्विफ/ 


आधिमीतिक । 


वायू गीन श्र की दीती ३*--शीवल, सेद, सुफुध 
कारण वीन प्रफ़ार के दोते हैं:-उपादान, निम्ित, साधारण 





» अक्मणु-- शतपथ्र, गाएथ, एतिरेय, लाभ । 

॥ बैणु-- व्ाक्षण, चत्रिय, बेश्य, शुद्र । 

» श्राश्षम-- अद्मचर्य, गृहस्थ, बासप्रस्थ, सन्‍्यास | 
» पुंग-- सतयुग, अंता, द्वापर, कलियुग ! 

» पदार्थ धर्म, अर्थ, क्राम, मोच । 

# श्वस्था-- जागृत, स्वप्न, मुपृप्ति' लुस्य । 





» ग्ेकार की रचना-- अण्ठत्न, स्वेदज, उद्धित, सरायुत् | 
».. ४. के मत-- दीव, ब्रेदान्ल, बेंप्युतर, शाक ! 
अक्त-- चिज्ञाछु, अथार्थी, शान्त-चित; दुःखी 
्व-- हाथी, घोड़े, रथ, पेदल | 
» «5 » निति के उपाय-- साम, द्वाम, दड, भेद । 
».. ० / बिर्ये-- पानी, चित्रिणी, दस्तिनी, शंखिनी ! 
पंच भूत-- आकाश, यायु, श्र्रि, जल, प्रथ्त्ी ! 
पांच ज्लानेस्दिगं-- आंख, कान, नाक, लिद्दा, त्वचा | 
७ अमन्द्रियें-- दाथ, पांव, मुख, मल्त और मुत्र के 
# बम-- अबिसा, सत्य, आ्रास्तव, अक्षय, 
4 नियम-+ शौच, सन्तोय, तफ, स्वाध्याय, इश्वर-प्रगोधान | 
# चज्ञ-- अध्य, देव, भूत, पिठ अधितति। 


# कोप-- अक्ष-मय, मनोमय, प्राश-मत्र, आनन्द-सय, 
खिल्लाननसय | 





स्थान | 












४ कैन्या- अद्विल्या, द्रौपदी, तारा, झुन्ती, मन्दोदरी 
» कामदेव के शर-- मोहित, मस्त, तफ्न, शुक्र, शिथिल्त । 


(7९०. ) 


» शब्द- ताख, मांम, तम्त्र, फूक, ठोक । 
» जियार्थी के लक्षण -- काक-चेष्ठा, वक-ध्यान, श्वान-निद्रा, 
अल्पा-हार, सी-त्याग । 

» शत्रु मनुष्य के-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद । 

» पाख्डव- युधिप्ठिर, भीम, अजु न, नकुल, सहरदे' 

» अमृत- दूध, दद्दी, पी, शहद, गगाजल | 

» ग्य (पंच गव्य)-- दूध, दद्दी, घो, गोवर, गो-मृत्र । 

» पिता-- जनक, उपनेता, समुर, अन्न-दाता, भय-न्राता। 
» मांता-- जननी, आचारयपत्ि, सास, राज-पत्नि, अन्‍्म-भूमि ) 
७ प्राण- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान | 

» तरु- मन्‍्दार, पारिजात, सन्‍्तान, कल्प-चृक्ष, हृरि-चन्दून । 
छः बेद के अंग (बेदाह्)-- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, 


छन्द, निरुक्त | 
» उपांग (दुशेन वा शास्र)-- सांख्य, योग, न्याय, वेशेपिक, 
सीमांसा, वेदान्त । डर 
रस छ. प्रकार के द्वोते हें-- कड़आ, कसैला, खट्टा, खारा, मीठा, 
चरपरा। 
ऋतुएं छः प्रकार की द्वोती ह-- बसंत, ग्रीएम, वषों, शरद, द्वेमन्त, 
शिशिर । 
पदार्थ छः प्रकार के होते हैं- कय, गुण, कर्म, सम्बाय सामान्य, 
विशेष 
घोर ठुःख छः प्रकाए के होते हैँ-- गर्भ-ठुःख, जन्म-दुख, 
रोग-हु ख, ज्त-हु: 


क्षघा-द्रु ख, सरण-दुःख । 
राग छः प्रकार की होती हैं--- भैरव, मालकोस, हिण्डोल, दीपझ, 
मघ, श्री । 


( 


शरीर के ब्रिकार छः प्रकार के होते हँ-- उत्पति, इृद्धि, स्थिति, 
परिच्रतव, न्यूनता, लाश | 


ह 


१ 


लि 


जीवन के छः गुण होते हैं: 
राज! व मन्‍त्री के गुण छ 





आसत, हे थीमाव, संशय ! 


खेती के द्वानि छः प्रकार से हो सकती द-- अतिद्रष्ट, अनार: 

शल्षभ (टिड्ठ पड़ने से), मृसक्र (खिल में चूडे ब्यादा होने से), 

राजाक्रमण (दूसरे राजा की चढ़ाइ करने से), रूगबुन्द (पत्तियां की 
अधिकता से) 





एबी पर स्थल के सात मुख्य बड़े भाग माने गये देँ--जम्बू, प्रेल्न, 
शल्मलि, कुश, क्रोंच, पुष्कर, शाक | 
गदासागर सात प्रकार के साले सये हूँ--चीर, कार, दि, मधु, घृत, , 
सुरा, इत्ु-रस । * 
हफ्ते सें सात बार होते 





रबिबार, सोसबार, मंगलवार, युध- 

बार, वृदस्पतिवार, शुक्रवार, शनिबार | 

वेदों के अनुसार महपि साव हं-- विश्वामित्र, यौतम, ग्रमद्ति, 
चशिष्ठ, अज्ि, भरदाज, कश्यप! 


|»... » आकाश सात प्रकार के हैं-- 





सबः, तप:, सत्य-लोक | 


पृथ्वी के नीचे सात पाताल माने गये हँ-- अतल, दितल, खुल, 


पेहातल, रसातल, सद्दातल पावचाल। 


२२ ) 


बिया के रिपु सात हँ-- निद्रा, आलस, स्वाद, खुब, काम, चिन्ता, 
केलि। 
,गायन के स्वर साव हँ-> खड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
घेवत, निषाद । 
(संगीत में-- सा, रे, ग, मं, प, ध, नि) 
भारत के प्रसिद्ध सात पुरी है-- अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, 
(माया), कांची, अवतिका (उन्नन 
नगरी), द्वारिका । 
बेदों के मतानुसार माने गये चिरजीब साव पुरुष हँ-- 
अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभिषण, कृपाचाय, 


परशुसम । 
मनुष्य के लिये सुख सांत प्रकार के माने गये हैं. -- खान, पान, 


परिधान, ज्ञान, गान, शोभा, संयोग । 
राजा के मुख्य अंग सात माने गये हँ-- 


रानी, युवराज, सन्‍्त्री, मित्र, देश, सेना, कोष, (खजाना) | 
मुखे ख्तियें आठ प्रकार की होती हैँ -- 


साहस अन्त, चपलता, माया, भय, श्रविधेक: अशौच, 


| निर्देयता । 
आठ दिशाओं के दिग्गज (दिशाशरं के बड़े हाथी) इस प्रकार हैं-- 


पुण्डरीक, वामन, छुसुद, ,एरायत, सुप्रतीक, साथे भौम, 


& 5 * अज्न, पुप्पदन्त | 
आठ प्रकार के नाग इस प्रकार के ह- 


अनस्त, तक्षक, कार्कोटिक, मद्ापद्म, वासुकि, शेख, कुलिक, 


पड्ा। 
अष्ट छाप के कवि इस प्रकार हे-- 

सूरदास, #प्णदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास, 

चतुमु जदास, छीतस्वामी, गोविन्दास, नन्ददास। 


|) 


अंग के आठ अज्ाम (अफइ-प्रशाम) हँ-- ३५. शिर, जाबु, सु; दस 
चरण, मन, बचने । 
भातु आठ प्रकार की है लोहा, सोना, वाँवा, चाँदी. उत्ता, पारा, 
$ शीशा, एंगा । 
शी कृष्ण की आठ पटरानियाँ धीं-- लच्मणा, रक्मिणी, सत्यभामा; 
भद्रा, सत्या, जासबन्ती, छालिन्दी मिन्न ढल्दा । 
बिबाइ के भेद धाठ हैँ-- जाह्म, देव, आपे प्रालापत्व, आसुर, गान्वर्व 
राक्स्, पैशाच | आज कल त्राह्म विचाह प्रचालित है। 
आठ देवताओ्ों के समुद्द को बसु कहते दें वे इस प्रकार दै--- 
सूथे, चन्द्र, नक्षत्र, पूरी, जल, अप्रि, वाबु,आ्रकाश । 
कहाई घाठ अडाए की दोती दै-- अशुमन्‍्ता, बिशसिता, नियन्‍्ता, क्रयी, 
विक्रयी, संस्कत्ती, उपहत्तो, खादक | 
करे छठ प्रकार के हैं-- खाना, पोना, सोना, जागना, सन्तानोप्रत्ति, 
स्त्रु से रक्षण, जन्म, मरण । 
दिग्पाल भ्राठ हं--इस्र, झग्ति, यम, नेऋत्य, घरुण, बायु, कुबे २, ईशान, 
नव-स्य--पत्च-भूत +काज, दिशा, आत्मा, मत! 
#.. खनिजनल-मारणिक, मरकत, कुलिश, पत्ना नीलम, पुल्चराज, 
गुगेद, लद्दतुनियाँ, सूं गा ! 
७». विक्म की समा के रन--धन्वन्तरि, क्षपलक, अमरसिद्द; वेताल, 
शंक्ु, चाराइमिहर, घटलपेर, कालीदाह । 
».. तिषि-च्छप, झुन्द मुकुन्द नील, शंख, खबे, पद्म: मद्ापत्म, 
सकर । 
उस्ड--भरव, इलावसते, श्युरुपं, भद्राश्र, केतुमाल, डिसय, 
इरि, कुरु, रस्य्छ। 


सक्ति--अबण, दीत्तेन, स्मरण, अचेन, बन्दन, दात्य, आत्म- 
लिवेद्स, पाद-सेचल, चखान । 


( २४ ) 


»५.. दुगे-रोल-पुत्री, बह्चारिशी, चम्रधस्टा, कृष्मीयहक, 
माता, फास्यायिनी, काणसत्ि, मद्दागौरी, सिड्धिद।! 
५. झ+-सूजे, चर, मंगल, बुष, शुरु, शुरू, शनि, राह, केंतु। 
मा इन (हिंदी के) चदद, सूए, तुलसी, केशव, विद्वाए, भूषण, गविएर, 
देवा हरिधन्द्र । ( 
५... गुष--( आाद्वाों के ) घूति, त्तमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्र 
पतरभरहृ, थी, विद्या, क्रोध-त्याग ) 
दुह घर्ष के लक्‍ण--धूति, कमा, दम, अप्तेय, शौच, इम्द्रिय-निग्रद, 
भी, विद्या, सत्य, भक्नोघ । 
५... दिश्पात-गरुइृध्यञ, गोविन्द, अग्ति, पवन, ईश, रक्त, यम 
सुरपति, धनदू, वारुछि ! 
५. भर हे पालने वागे-“मशेदाक, मोभी, उनमच, जल्दबाज, हीधी 
कमी, मानी, डरा हुआ, अधीन, हुःली ! 
,.. इविा->आँ, कान, लाक, ज्ीस, त्वचा, द्वाथ, बाँव, हुँढः 
मही और मूत्र फे स्थान । 
+ हिशा--पूर्ष, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगनेऐ, बायब्य, ईशान, 
नैआऋत्य, आकाश, पाताल । 
3... अनिद >हिश, केस, फट, प्रश्न, सुण्डर, भागइक्य, ऐसिरेय 
हैचिरेय, छाम्दोग्य, इृद्ददृ|रख्यफ । 
गाएगशि--मेप, वृष, सिशुन, कक, सिंह, कम्या, छुला, बुख्थिक, धन। 
मबर, कुम्फ, मीन । 
».. आफाण-किंकिए, नूपुर, छाए न, सेँदरी, चूड़ी, कन्नत 
शीश-फूत्त, चीर, कण्ठा, बाजूइसनद, टोका। 
6... ठेल-सांत आआकोश+लात पाताल, (डापर कह आये दे ) 
रहह-तिधि--प्रतिपदा, छिलीया, तुनोया चतुर्भी, प्॑चमी, य्ठी, सप्तमी, 


अष्टमी, नवम्री, दशर्मी, एश्ादशी, दादशी त्रयोदशो, अमावस्या 
का पूछिसा 





छत 


(रह) 


मयार-अहुनुचि, मंजन, निर्मज्-बस्त्र, सद्दावर, पाल-सँबारना 
शाँग में लिदूर भरता, मस्तक पर खौर, गाल और चिबुक पर 
तिल्ल, केशर सतना, मेंहदी लगाना, पुस्पभूषण, स्वणु-भूपण, 
मुब्-बा्, दाँों में मिस्सी, वाम्वूल खाता, नेत्रों में काजल 
लगाना | ४ 
पूजा-स्वागत, चस्णन्बन्दना, अध्य आासत, गृह-प्रवेश, 
श्राचमन, मधुयके, मजझ्ञन, चन्दन, बल्ाभूषण, गन्ध, पुष्प, 
धूप, हप, नेवेद, व्यंजन ! 


(हिन्दी! कल्प दाता! से) 


अध्याय 
दो या दो से घिञ्क पर्दों के मेत्ञ को उप्तात्न कहते हैँ। इनके 
अन्तिम पद में विभक्ति रहती है । जैले:-- 
समस्त (पूरा) पद बिग्रह 
राजउन्न राज्ञा का पुत्र 
शरणाग्त शरण को आगत 
चम्द्रमुख चन्द्र॒णा के सम्ताल है मुख जिसका 


समास 5: अक् के होते हैं: १ इन्द्र. 2२ टिंगु.. ३ कर्मघारव 
४ तस्पुरुष ५ अव्ययीभाव ६ चहुबोदि । 


ल्‍द्व सम्रासः-- जिश्व समास में और शब्द का लोप होता है इसे 
इन्द्र समाप्त ऋहते हूँ | जैसे:-- 


जाता पिता माता और पिठा 
ऋंद मूल-फच कंद और मूल और फल । 
म्त-करस-चचतन 


सच और क्रम और बचस 
राज और रानी 





( २३ ) 


भाई-घढ्िन भाई और बहिन 

गुर-शिष्य, पिठा-पुत्र, पति-परिन, पाप-पुए्य, अन्न-जल, शत-दिन 
लेन-देन । हे 
कर्म घारयः-- जिस समास में पहिला पद विशेष द्वोवा दे बसे 
वमंध्रासय क्षम्रात्त कददते हैं जैसे:-- 


परमेश्बर परम है जो ईश्वर 
परमसुख्दर मे ७४ कह सुस्दरे 
.दुष्रति दुआ है जो मति 
अल्पबुद्धि अल्प है जो बुद्धि 
साधुरामना साध्दी है जो कामना 
क्म्पितल्ञवा क्म्पित है नो लता 


चन्द्रमुख, छुमति, कमल नेत्र, फुल्लौरी, नीतगाय, खल्नतन, मदद“ 
राजा, दुबागी । 

तत्पुरुप समासः-- जिम ममास सें उत्तर पद प्रधान द्ोत/ है. उसे 
तथुदंष एणास कहते हैं जेसे--- 


शरणापत्त शरण फो शआरागत 

शोकाकुक्त शोक से व्याकुल 

सोक्षंध मोह से अंध 

शापमुक्त शाप से मुक्त 

आध्यास्त अ्रादि से अन्त की 
गगाजल गंगा का जला 

गुरोपदेश गुरु का उपदेश 

रथारुद रथ से आरुड़ 

सेबानिए्त सेव में निरतत 


चन्द्र प्रकाश, राजमाता, गग।दट, जलघाण, राजपुरुष, ६ईमारा; 


विद्यालय, प्रेमदश, समरसुभद, मूमिशयन, भमरक्त, दहेड़ी, बनमानुप 
तह्पूत, रामसायकलिकर 


( २७ ) 


निबन्ध रचना का अभ्यास 
विषय की अभिन्नता 


विविव-विषयों की सिवस्ध-ए्वना के लिये विविथ-विपयों की 
अप्रितञता आवश्यक है। विपय की शुद्ध जानक्रारी विन्ना, रचना का 
केश ही अभ्यासी हो, लेख नहीं लिख सकता । यह छोटी पुस्तक 
संसार-भर की बातें स दता-कर, रचना का आादश और दिपय-अमिज्ञता 
का भार दिखा सकती है ! विषय-अभिज्ञत्रा के लिये पुस्तराध्ययन, 
सत्संग, देशाटस, व्यवद्ाए-कुशतता शऔर असुभव-शक्ति, निरीक्षणशक्ति, 
वदिचारशक्ति, कल्पनाशक्ति, विव्रेचनशक्ति का ठीक २ उपयोग आदि 
अनेक ध्यापार हैं। देखो-भालो, छुनो-सममो, पढ़ी -लिखो, सोचो-बि चारो; 
अनेक बिपग्रें की अभि्ञता प्राप्त होती ज्ञायगी । जाने हुए बिपग्र को 
या द्रिएय शानकर तिदन्ध-रचणा की रोति के शानुसार रचना का 
अ्रध्यास्त करो | 


प्रबंध भेद 
गें तो विषय-भेद से प्रस्वेक निबंध एक दुसरे से प्रथकू ही होता 
है; परन्तु सामान्यतः: बर्णुनात्मक, ऋषात्मक, व्याख्यात्मक और 
आलोचनाध्मक, चार प्रकार के मोटे भेद हूँ) 


उ्गेनात्मक 
किसी वस्तु का सामान्यहप में बेन कप्ता-लिसे रू आँलोंसे 
५ है, छा्ों से छुना है अ्रथवा और किस्ती रीति से ज्ञाना है, 
जैसे:--'ताज पहल! प्नीम का वेढ', लोहा 'आगरे झा दिला! भाँसों करेलवे 
सेशन, जनकपुर को ज्ोस्ा', 'सीता जो हो हुन्रता' प्रयाग की अदश्िनो!, 
'यपुना की छरः । ईं 


( २६ ) 


किसी ऐहिहासिक-घटना को तक पर तोल कर उसके सत्यासत्य का 
निर्णय इसी भेद में आ जाता है। 'मह्य को खुराक क्या है! १ “समायण 
से जया लाम है? ! विप्राह कब होना चाहिये?” 'मरना ही जीना है' ! “सृष्टि कैसे 
व्यपन दोती है? ! "गाँव में रहना अच्छा है या शहर में । दो बिरुद्ध विचारों 
तथा मिलते जुलते विचारों क्री तुलना भी इसी विभाग में होती है; 
जैसे-खतनवद्वा थौर स्वेच्छाचार वा खतन्वता और परतन्रता आदि । यदि ये 
निव्ंध तर्क पर न तोले जाँय केवल व्याख्या ही रे, तो वह मिख्यात्मक ही कहलाएँगे। 

या प्रथक्‌ २ सेद बतक्ताएं गए हैँ, किन्तु आप बड़े लेखकों के 
लें में दो, तीन था पम्पूर्ण भेदों का मिश्रण देखेंगे । 


प्रबन्ध का दाँचा 


किप्ती प्रकार का प्रवन्ध लिखना दो, तो लिक्षमे से पहिले उसे 
इचित भागों सें बाँठ लेना चाहिये । इस प्रकार दिपय को बाँटने से 
पड़े २ खेखकों को भी बड़ी लुदिधा हो ज्ञाती है, पर नौसिखिया केखक 
तो इसके बिता ठीक लिख ही सही पकते | ऐसा करने से लेखक सीमा 
के भीतर रहेगा और विषय के अद्मप्रत्यक्ष पर प्रकाश ढाल सकेगा। 
टीक समय के भीतर डचित पंक्ति और प्रृष्ठों में निबन्ध क्रो पुरा कर 
देगा और क्रम भी ठोछू बैठ जायया | लिखने से प्रथम लेख के बिपय 
डाल कर उसके सम्बन्ध में जितनी बातें ध्योन में आर्चे, 
(क पर नोट करलो और ठीछ २ सिलसिले से जसा कर कम 
बाँचो ! किसी बस्तु के सम्बन्ध में मोदे सोटे तीन शीर्पऋ हो सकते 
डं,ि और ठपयोग । जीव पर ल्रिखना ह्वो तो किस श्कार का जीव 
हू, डा 


वा धाड्र और गठठ, खसात और सोजन, फहोँ पाया जाता है और 
इबवा उपयोग | चीरज़ पर लिखना दै तों, थी 


पगज का महत्व; यह शुख श्रम्याश्न हें चढ़ हक्ता 













क्या है । किनमें होता है ? 








' व मह है । क्ष्त्ती के चरित्र के विसताग 
उप्छ! चरित्र की विशेषता के अदुसाए पुयक्र प्रथक्‌ दो सकते हैं, पर 


( ३९ ) 


मोटी रीवि से, अन्मकाद और माता पिता, बाल्यावस्था (पालन, पोषण और 
शिक्षा), छोवन की पुख्य २ घय्नाएँ थौर प्रृत्युत 
विपय का प्रारम्म 
जब तुम्हारे प्रबन्ध की सूची दन जाय तो देखो कि कितने समय 
और कितने स्थान में प्रत्रन्‍्य लिखना है | मात लिया एक घाटे में से 
समाप्त करना है। उममें से १४ मिनट तो सोचने और ढॉवे को लि 
गये । ग्हे 2४ मिनट, उसको तुम्हारे प्रबन्ध के £ उपशीर्षक दैटअः 
पर बॉट तो अस्येक्त शीपेक को ६ गिनट मिले । अतः सामान्यतः एक 
शीर्षक ६ मिनट में समाप्त होना चाहिये । उपशीर्षक के छोटे बड़े होते 
के अनुसार प्राय भी फम बढ़ हो सकता है | रहो स्थान की बाते, 
मान लिया क्रि ४० पंक्ति में लेख पूरा करना है, एक शीपेह में सामान्यतः 
१० पंक्ति द्वोनी चाद्विये। उपशीपक के छोटे बड़े होने के अनुसार एक 
उपशीक न्यूनाधिक पंक्तियों में लिखा जा सता है । इन सब बातों 
पर विचार करके लिखना आरम्भ करो। आएम्म करने का कोई मुख्य 
नियम नहीं है। विभिन्न-लेखक एक्द्दी लेख फो विभिन्न प्रवार से भाररभ 
फरते हैं । कोई विपय की भूमिका बॉँधकर, फोई परिभाषा फद क0 


कोई किसी कहावत था कविवाक्य को कद्द कर, फोई विपय फ्रासार 
कह कर और फोई घटना का सध्य पकड़ कर लेख आरस्म कर देते हैं ! 


विस्तार 

आपस्म्म करने के पीछे सूची के प्रत्येक उ्पशीरषेक को लक्ष करके 
वाक्य-समूदद या अनुच्छेद (पेराम्राफ) की रचना होनी चाद्िये । एक 
वाक्य-समूद के चाक्यों में पारस्परिफ और आलुपू् सम्बन्ध होना 
चाहिये | एक वाक्य-समूह में धरणित भार्वा के लघुत्त्य गुरुत्व अनुसार 
अनुच्छेद छोटा और बड़ा होता है । भाव गुरुत्त के कारण कभी २ एक 
भाव, एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जाता है । इसी प्रकार सूची 


( हे१ ) 


के इर पक डप्शीपक पर अनुच्छेद-रचना करो और जिस प्रकार एक 
अचुच्छेद के सच वाक्‍्यों में पारस्परिक-आउुपूर्य -सम्धन्ध होता है, इसी 
भाँति दक दिपय्र के सव अलुच्छेदों में पारस्परिक-झआतुपृर्व सम्बन्ध 
' होता हैं | किसी भाव के! पुष्टि में कोई कद्दावत, किसी कृषि छा बचन 
अधवा कई रदाहरण लिखता उचित हो, लिख देना आहिये | परम्तु 
आाइरण संक्षिप्त ही और विषय से पूरा संबंध एखता दो। 


समाप्ति 
समाप्ति होने पर उसे यों दी एक दम मत छोड़ दो । संझषेप में था 
ते क्षपने निबंध का सार क दो; या कोई शिक्षा मिलती हो, पह दिखा 
देह वा फोई ब्यसे अप्रत्यक्षपपरिणा/म मलकता हो, स्पष्ट कर दो और 
एक बार फिर पद जाओ । ऊँ २ पर विशामदि चिह छूट गये हों 
प्रथवा कोई व्याकरण पर मुद्दाबिरे की भूल दो गई हो, ठोक करलो ! 


खेती । 


खेती सथ घन्धों में उत्तम है। इसी के द्वारा हम क्लोगों को खाने को 
श्रज्न, तरकारी आदि शनेक चीज़ें मिलती हूँ। यदि खेती न द्ोतो, तो हस 


छोणें को खाने को भन्न कहां से आता । खेती हिन्दुस्तान में प्राचीन 
काज्ष से होतो घाई | 


अनाज पंदा करने के लिये खेत में खाद डालकर पहिले खुब दल जोसते 
+ &। खाद के दालने से जमीन ताकतवर हो जाती है और इस से अच्छी 
पैदावार होती 


। हल चलते बले को इलत्राद्य या इसद्यारा ऋदते हर 
नह हल का जिबर चाहता है ले जाता है। एक दाथ से हल की मुठिया 
को पकड़ता है और दूसरे द्वाथ से वे को दवांकता है । इल लकड़ी का 
बनता है और दो 


| को से चक्षावा जाता है| इंत्त का चहू हिस्सा जो 





( हर ) 
वैल्लों के क्यों पर रक्‍्धा जाता है उसे जुआ बहते हैं. भौर हे के 
हलबट्टे के द्वाथ में रूवा दै बसे मूठ, और मूठ के नीचे जो भारी 
लकड़ी में,एक तैंज छोहा,लगा रहता है उसे फारा कहते दै। द्र्स जे 
में दल बैलो से चलाया जाता है, पर इगलिस्वान में पोड़ों से बला 


हर 


जब जमीन द॒क से खूब जोत लेते दें, तो उसे पदेला 2 पराबर 
करे हैं. और फिर हल चलाकर अनाज के बीज बोते दूँ और जग 
की जमीन को बरायर कर बेते हूँ। जब पौधे उगकर बड़े होते दें? पी 
उहं पानी से सींचते हैँ. भौर जब अनाज पक जाया है, पे पी 


काटकर खत्तियान में रखते हँ। फिर बेलों से खुदबाकर भूंता री 
करके, अ्रताज निकाल लेते है.। 


जब खेत डी जमीक कमजोर द्वो जाती है, तब उस में. घाद़ डालने 
रु च्एपल्‌ पद्री है ( खए्द्‌ कह पद से बनपे हैं, णएतु, हिलटप्तान में 
गोबर और पास से खेत मज़बूत हो जाता है। शांद डालने से पद्विली 
घार अधान खूब पैदा होता है, क्योंकि खाद से जमीन वाफत मोर 
हो जाती है, परन्तु फिर खेत को कह बार जोतने भौर बोनें से जमीन 
कमनोर हो जाती है। इस देश में बहुत कर, वे पढ़े किसान खेती करो 
हैं, इस कारण भधिक लाम नहीं होता । अब हमारे परम वैयालु भी 
सन्त सरकार फा ध्यान इस झोर अंधिऊ हुआ है और छ्लेतें की उन्नति 
के लिये लाखों रुपये हर साल खर्च कर रहे हैं। यदि किपान तोग शिक्षा 
वाकर इस फाम को नरें ते बहुत काम हो सकता है । 


ऊख (गन्ना) 
ऊख गर्म देशों में उत्पन्न देती है, इसके पेढ़ को गा कदेते हैँ, 
जो द्दी दो तीन गज और कहीं इससे भी अधिक ऊंचा होता है। 


( हेई ) 


मुटाई भी इसकी एक गिरह तक होती है । इसके ऊपर हम्वे २ हरे प्त्ते 
हुघारे नोकदार होते हैं | गश्ने के ऊपरी माय को अकोला कहते हैं। 
उन्न। आप ही इक है और अपने आप ही फज्न है और वृक्षों की भांति 
"पमें फंल नहीं लगता, न फल्न में उसका बीज होता है । 


बह इस प्रकार वोया जाता है कि, पहिल्ले भूमि को खूब ज्ोतते हैं । 
केसान कहा करते हैं कि, ऊद् के लिये भूमि को जब जुती जानिये, 
के जो इस पर पात्ती भरा घढ़ा गिरे तो यह दूटे नहीं, यदि उसकी 
मे का पिन्‍्डा बनाकर रब्खें, तो बह लेठ झास से भी छुखे नहीं। 
भव भूमि जुवकर, तैयार हो जाती है, तो वोने से कुछ दिन पहिले 
पड़ठा खोदकर, ग्नों की फांद की फांद चिछ देते हैं. और उस पर मिट्टी 
डाल देते हूँ। थोड़े दिनों में गांठों पर वहां से शाखाएँ निकल आती 
हैं, जहां उनकी आंज होती है। किए उन गन्नों को तिकात् कर एक 
एक विल्लांद के टुकड़े करके फागुन चैत्र माल में लेटा दबा देते हैं। 

टहनियाँ बढ़ती हूं जब उनके पत्तों छा हरा रंग बदलता है, तो गये 
पक जाते दूँ तत्र उनको उखेड़- लेते हैं । 


फिर गन्नों के टुकड़े करके कोल्हू या वेलन मे रखकर, रस लिकाह्ते 
हैं । कोई गल्ने ऐसे एसीले होते हैँ कि, मन भर में तीस सेर तक रस 
निकलता है । बह रस गदल्ला पानी सा द्वोता है। उसमें किसी तरह से 
चूना ढाल देते हूँ, कि वह उफत न जावे । 


रस को छान २ कर लोहे या वांवे के कड़ाहों में डालकर, पकाते हूँ । 

/ ऊपर से मेल छुचेल उतारते जाते हैं। जब एस पक कर गाद़ा हो जाता 
है और उस्च में तार उठे लगता है, तो आंच को थीसी कर देसे हैं, 
फिए चाक पर उसेश्ने सेलट केते ६ और लोहे या लकड़ी के चंडये से 
चांइते हैँ अथीत्‌ चारों ओर से खींच कर इकद्धा करते हैं । 


( इेश ) 


+ दिस जाने के ढर से उन में लोढे के लाल बंधवा देते हैं। अरत 
पे अच्छे थोड़े कही नहीं होते ओर बड़े ढीठ, साहसी और आज्ञाकारी 
ते हूँ, क्योंकि जब स्वासी सोता हे, तब यह पह्विस देता है! चदि 
॥| भनुप्य या जोब पास आदे, तो शीघ्र स््ामी को जगा देगा । अरब 
लोग भी अपने घोड़ों को पुत्र की भांति पालते और मानते हूँ और 
शोड़ों को नहीं बेचते, चाढ़े भूखों क्यों न मरजाय॑ । घोड़ा सलुष्य 
# बहुत काम में आता है, सवार होने, साई था वस्दी जोतते तथा 
तेम लादने सें इसके समान कोई चोपाया नहीं हू। 








एक बार एक अरबी को उसके दुश्मनों मे उसके बोड़े समेत पकड़ 
जिया और इसके हाथ पांव बांबकर, इसे जमीस पर डाल दिया | इस 
अखी को ठुःख और चिन्ता के कारण रात से नींद न आई । बुरी तरद 
करह रा था | झसकी आवाज झुन्न, उस का चोड हिनहिनावा । अरवी 
ने सोचा, कि किसी तरह अपने घोड़ें को छुड़ता चाहिये |गह त्रिचार, 
तरकता २ घोड़े के पास पहुँचा और घोड़े के रस्से को दांतों से रोलकर 
उससे कहा, कि धर को भागजा, परन्तु वह घोड़ा अपने मालिक को 
छोड़कर बहवं से न हद और यह सोचने क्षमा, किसी तरह से अपने 
सवा्ी को यहां से लेचलूं । असवी की ऋमर पर एक पेटी व॑धी थी, 
उसी को दांतों से पकड़ ऋर, घोड़े ने उठा लिया और अपने डेरे की 
और हे भागा और भागता २ अपने म्थजिक्त को डेरे तक ले गया और 
बह जाकर रख दिया । छोड़ा बहुत थक जाने के कारण डेरे तक्ष 
पहुंचऋर. गिरपद्ा ओर बहा पर मर गद्य | घोड़े ने अपनी जान देदी, 
/ पल्तु अपने मालिक की जान बचाली । 
विद्वावियों देखो ! जब जालबर तक अपने पालने व्ल्लि का इतसा 
ज़याल रखते हैँ, फिर तुम तो मनुष्य हो तुमको चाहिये, क्लि अपने 


माता पिता की श्षिक्षाओं क्ले खूब बाद रक्खझो और उस की इद्ध अचस्था 
डोने पर उन को सुख दो । 





(३६ ) 
दूध । 


दूध बहुन बलद्ायक वात है। फेयल पानी पीने से मनुष्य नहीं जी. 
सकता, परन्तु केवल दूध पीकर मतुप्य जी सकता है, जब बचा पैदा होता 
है, तय यह फेयल दूध पी सता है। दूध है सिव्राय और फोई कड़ी पौई| 
नहीं खा सकता । मनुष्यों में कोई ऐसा रहीं, किसते बचपन में मंवो' 
हाई या गाय, बकरी आदि का दूध ने पीया हो। 


दूध केवल पीने ही के काम में नहीं आता, किखु उस की और 
भी बहुत सी चीजें बनती हैं। दूध में हुछ खट्टा मिलाकर एस देने 
धीरे धीरे बहू जम कर दृही बन जाता क दही को रई से मंथन से 
वह पतल्ला पड़े जाता है. और उसके ऊपर एक चीज तैरने लगती है 
जिसकी मझवत कहते हैं. । मश्खन मिकालने के पीछे जो दीस रह 
जाती है, उसे धाद्य या मठा कहते दे । रवखन की आग पर तपाने से ' 
घीचन जावा है. ।इसी तरह दूध को धीरे धीरे आग के द्वाए गे 
करने से इस पर ओ नरम तरम चीज जम जाती है, बसे मताई फहेंति 
है । दूध को लगातार अधिक आदाने से वह गाढ़ा हो जाता दे; व 


उत्तकी रबड़ी बन जाती है। इसी एबड़ी को कुछ और गाढ़ा करने से। 
खोया बन जाता है. । 


दूध और इस को प्रत्येह वस्तु बहुत अपकारी है. | दूध पीमे के या 
में श्रादा है। दूध में चावल या सावूदाना या मखाने डाल कए 
की खीर बनाते है । दूध से बच्चे पते है और बहुद से रोगी भी बचते 
है! दही यो भी साते हैं और उसका श्रीखंड और कई अकार के रायते 
श्रादि अनेक चीजें बनती दैं । छाद्व भी पीने के काम में शआाती है! 
मक्खन को रोदी के साथ खाते है, और बढ कई औपधियों में भी 
पड़ता है । घी से रोदी चुपड़ कर साते हैं और पूड़ी कचौड़ी भरादि 


(६ रे ) 
अनेक चीज़ें उस में तली जाती हैं. । मोहनभोग थी ही से चनता हद 


खड़ी, और मलाई भी खाने के काम्र सें आती हैँ। खोचे के लबड, पढ़े 
श्रादि अनेक तरह की मिटाइयां बनती हैँ | दूध से बहुत उपकारी 
चीजें बनती ई, जैसे रसगुल्ले, राधा मोहन, खीर मोहन, चम चम, सजा 
भोग, रानी भोग इत्पादि ! 









टिक पदार्थ न होता तो सायद संसारसें 

[ दी ठुलेभ हो जाता । अन्‍्या हुआ बच्चा बगेर भाता क्वे 

: दूध के जिन्दा रही नहीं सकता । दूध कई प्रकार का होता दे-जैसे-माता 
का, गाय का, भैंस का, ऋटसी का, भेड़ का, सिहनी का, परन्ठु बच्चे 
कै लिये उसकी माता का दूध ही सबसे पौष्टिक साना गया है। 











चाय। 
चाथ पहिले पहिल चीन में थोई गई थी। वहीं से इसका प्रवार 
यूरुप में हुआ । चीन में चर २ में चाय बोई जाती दे और हर एक 
“आदमी चाय पीता है। हमारे देश में सी आसास, सीलगिरी, कॉगढ़ा, 
ओर छुम्माओँ में चाय की खेदी होती दे और बहाँ से हर साज्न लाखों 
रुपये की चाय और देशों को जाती दे ! छुसाऊँ में सव से बड़ा चाय 


का कारखाना कौसाती में है | चाय इरी और कात्नी दो तरह की 
होती है 
दोती है । 





५, ये की खेती की यह रीति हे कि पहिले इसकी बीड़ लगाई जाती 
दे; फिर पहाड़ के किसारे बड़े २ खेतों में पौधों को लगा देते हद 
इन्हीं खेतों को चाय-बगीचा कहते हैँ. । जब पेड़ वीम बरस का हो 
दावा है दब व उसकी पत्तियाँ चुनी आदी दूँ । सैकड़ों महुष्य इस 
डा में लगाये जाते हैं। पत्तियाँ साल सें तीन बार चुनी जाती हैं | 
देसी पत्तियों को फड़ाह में दाल कर भूनते हैं और एक ऑँव देकर बड़े 


( रेप ) 


२ तस्तों पर फ्रैला देते हैं। इसके पीछे पाली निचोड़ कर हवा दिखा 
उन्हें किए कड़ाह में डाल देते है । सूख जाने पर उन्हें बड़े १ संदूो 
में भर कर रख देते है। जिस सकान में यह संदूक रखे जाते हे 
उस में ओँगोठियाँ जल्ला कर रख दी जाती हैं कि चाय में सील न पहुँचे। 
जग चाय को बाहर भेजना होता है तव उसे चलनी से छान कर 
उसके पाफेट बना लेते है. और इनको संदृक में बन्द करके भेज देते 
हैं। सब से महीन पत्ती की चाय बहुत बढ़िया मिनी जाती है और 
मोटी पत्ती वाली घटिया समझी जाती है! चाय के बनाने की यह रीति 
है कि पहिले ताजा पाती गरम कर । जब पानी खौलने लगे वष उसे 
उतार कर उसमें चाय डाल दें और दस मिनद तक उसमें भीगने दें 
और भाफ न मिकहने पथ । इसके पीछे छाठ कर उसमें दूध श्रौर 
मीठा डाल कर पिये। चाय गरम पी जाती है; चाय पीने से पेट साफ 
रहता है, गोंद कम आती है और बदन में फुर्वी रहती है। चाय का 
चलन इस देश में नित नित बढ़ता जाता है । अंग्रेजी पढ़े हुये तो इसका 
सेपन फरते ही हैं, पर पद्धाड़ में मजदूर तक इसफो पौते हैं.। 


जियों का आदर । 

इमारे यहां की स्रियों की दशा -देखकर परदेशी हँसते हैँ और 
विचार किया जाय तो किसी विपय में उनका हँसना ठीक भी है। 
ईश्वर ने ल्लियों को केवल इसी लिये नहीं बनाया है कि पह सूखे बनी 
रहें, अपने घर का दिसाब किताब तक न लिख सझें, अपने बाप भाई 
शऔर पति की परदेश में चिह्दी न भेज सकें और दिन भर पीसने, कूटने, 
चौक बर्तन, रोटी पानी दी में लगी रहें । हम यह नहीं कहते कि घए 
के काम काज करने में कोई दोप है, पर यह दमने देख है किबड़े 
बड़े परिवारों में जहाँ दस पांच खियों दोती हैं, कुद तो गृहस्थी का काम 
काज करती हैं और इत् सोने और लड़ने दी में दिन कादती हैं ( 


( ३६ ) 


बुर्पों ने वह समझ रखा है कि ली भी घर की एक टदलती है। कस 
क्राय करे तो अच्छी और नहीं दो उसे रोटी कपड़ा देना भी भार द्वू 
गूहत्थी एक गाई है. जो दो पद्दियों पर चलती है--एक ली और दूख़ण 
पुरुष । समबुद्धि द्ोने से गृहृस्थी की गादी बड़ी सुगमता से चलती हे 
लोग यह समझते हैं. कि 

हमसे वरावरी झुएने 
बर्मशास्त्र के घिरुद्ध है. ! 











लरेंगी; इसो से इस को दवाये 
इसे भनुजी दया कद गये दें । 








(५) बाप, भाई, पति जो अपना भला चाह, उनको चाहिये 
ज्यों का आदर किया करें और गहने ऋपड़े से उनको सन्तुष्ठ रे । 

(२) जिस घर में छवियों का आदर दवोता है, इसमें देवताओं का 
बरस होता है और जहाँ उनका निरादर होता दे, वहाँसब धर्म कमे 
भष्ठ दो जाते हैँ हु 








(६) जिस छुल की खियाँ छुजी रहती हें. बह कुल शीघ्र द्वी मिट 
ज्ञात दे और जिप कुल में ये प्रसन्न रदती हूं, उसकी दित दिन बढ़ती 
दही है । 

(४) जिस छुल की लियाँ ठुल्ली दो कर कोसती दें, उसकी कुशल 
नहीं रहती । 


(५) इसलिये जो पुरुष अपनी भलाई चाद्दे उसको इचित हे कि 
लित भोजन बच और आमृपणों से ल्िय्नों का सम्मान करे । 

(६) जिस कुल में पति सी से और ख्री पति से प्रसन्न रहती दे 
उसका सदा कल्याण द्वोता दे । 


(७) बिलयें के प्रसन्न रहते से चर भर प्रसन्न रइता है और उनके 
अप्रसन्न रहने से ब्दासी छाई रदती हे | 


(४० ) 
हाथी 


हाथी सब से बड़ा और बहुत ही समझदार जानवर है। 
इतना बढ़ा होने पर भी सहज में पाल लिया जाता दे। पालवू, ह्माथी 
बहुत सीधा होता है. और लड़कों की वरह अपने महाकत का कहँनो 
मानता है। हाथी की श्रांख दोटी और कान बड़े होते हैं। बद गाना 
छुनने से पहुत प्रसन्न होता है और फूलों को बड़ी चाह से सूँधता है। 
वह छूंढ़ से हाथी का काम लेता है, सूँड से महाघत को प्यार करता 5] 
सूँड से खाना उठाकर मुँह में रखता है, सूँड से पानी छुड़क कर मुंह में 
उद्देल लेता है और घेंड दी से बड़े शर्तों की जड़ से उखाड़ करा फेंक देता 
है। सूँड सुड़ सकती है, सिऊुढ़ सकती है, बढ़ सकती है ओर चारों और 
धूम सकती है । सूँड़ के सिरे पर एक अँगुली सी होती दे उसी से छोटी 
से छोटी चीज घहा सकता दे । बसी से द्वाथी हुई उठा सकता है, कूल 
चुन सकता है, गोंठ खोल सकता है और किंवाड़ बन्द कर सकता है 
सूँह के दीनों ओर दो बड़े बड़े दाँत निकले रहते हैँ । यह खाने का काम 
नहीं देते इसी लिये कहावत भी है कि हाथी के दाँत देखने के और 
साने के 'भौर । यह दाँत पॉच हाथ तक लबे होते और तोल में पचीस 
सेर तक बैठते हैं। हाथी फे दॉँव बहुत महँगे बिकते हैं। अ्रफ्रीका में 
ज॑गज्ञी हाथी इन्हीं दांतों के लिये मारा जाता है । द्वाथी-दोत की चीजे 
बहुत महेँगी विकती हैं.। 

हाथी सवारी के काम में 'ग्रावा है। पदिले इसे लड़ाई में भी लेआाते 
थे। दोषों फेसबब से अब हाथी लड़ाई के काम का न रद्दा। हाथी एशिया, 
अफ्रीका और लंका और म्मा के जंगलों में यहुत पाये जाते है। जहाँ 
बारों ओर पानी की हुभीवा द्वोती है पदों द्वाथियों के मुण्ड के कुण्ड रहते 
हूं । द्वाथी धूप से बहुत घबड़ाता है, इस लिये घली छुड्जों मे रहना 
पसन्द करता है । इसीसे हमारे देश मे यह कद्दावत है कि द्वाथी कदली 
बन में रहदा है। द्वाथी को नहाना बहुत पसन्द है। 
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हाथियों के पकड़ने की पहिले यह रीति थी कि जड़ों में बढ़ा लम्बा 
चौड़ा वाह बनाते थे और उसके भीतर गहरे गड्टे खोद कर घास फूस 
से ढक देते थे । उस बाड़े में हाथियों को हल्ला गुला करके खेद लाते थे । 
इसी लीये हाथी पकड़ने की जगह को खेदा कहने लगे । बाड़े में आसे पर 
दाथी खड्टों में गिर पड़ते थे, तव उसको धीरे धीरे चास देकर सथाते 
)े। श्राज्ञ कल हाथी फंदे से पकड़े जाते हैं । इस काम के लिये पहिले 
।ढ्तु हाथी सिखलाये जाते हं और इन्ही हाथियों की सहायता से 
ज्ेस हाथी को पकइना चाहते दूँ उसे फँला छते हैं। स्थाम के देश में 
कही फही सफेद रंग का हथी होता है । वहाँ उसकी पूजा होती है। हर 
एक मुएड में सब से वढ़ा हाथी मुखिया होता है। उस को सब भाचते 
हैं और विपत्ति में उसे सब घेर कर वचाते हैं। दृधिनी अपने बच्चे को 
बहुत कम प्यार करती है । यह देखा गया हे कि जो दो चार दिन भी 
पश अलग रहे तो पह इसको भूल जाती दे। 









५५ 
हाली । 
हिन्दुओं के चार प्रघान स्पौद्धार दे । जैसे अह्मणों के दिये रक्त 
चंधन., ज्षत्ियों के लिये द१ हरा, बेश्यों के छिये दिवाली बैसे ६) चुट्ों 
के लिये होली क। स्पोंदार है। यह हर वर्ष फागुन की पूछिमा को बड़े 
चाय से मनाया जाता है। यह फब से शुरु हुआ और इसर। महत्त्व 


पा है इस बात का ठीक + पत्ता अ्रभी तक के 
इसके विषय में मिन्न * संत हैँ। 





हू भी न लगा सका | 


ञ्ञीडि 





क्ोगों का मत है कि यह स्थोद्वार परस पवित्र आत्मा प्रह्द, 
वर की बड़ा भक्त था इसको यादगार को स्थाई करने के 
ज़िये मनाया जावा है । प्रहार हा विता हिरस्वकयय' जो कि राज्षे्त 
था भौप दरी-भफ्ों को दुल्व देता या अपने युन्र प्रद्माद को भी शाम 
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मात्र करण अबिद्या है। जब तक इस विद्यास्पी दिपक का प्रकाश व 
गा श्रविद्या रूपी अंधयार का वश होना अं भव है। 


होली जैसे पवित्र स्पोंद्वार पर तो बड़े २ सुन्दर कार्य करना चाहिये 
और आग बर्ष के लिये पवित्र;गकार्य करने की शपथ प्रहण कप्ती 
चाहिये। अब भारत स्वतन्त्र है विदेशी राज दूतों का भी आवागम 
हमारे देश में हो गया है. । भारत का मौरब तभी बना रह सकता है. 


जद कि बुरे भा तथा विचारों के स्थान पर, सूद भायों का 
ध्रमावेश हो । 


महात्मा गांधी 


8! 

संघ्धाए के लिए आदर्श रखने का गौरब यदि किसी फो प्राप्त है 
गो बह भारत जननी है। भारत जलनी से दी ऐसे २ पुत्रों को जन्‍म 
दिया दे जिन्होंने संश्ार को दयालुता, उदारता, सब्जनता श्लौर 
दिद्वता का पाठ पढ़ाया है जिनकी सद्चत्ता को अस्वान्य देश मान गये 
हैं और इनके सामने अपने को झुका दिया है। ऐसे मद्दान्‌ पुरुषों 
में महात्मा गांधी को भो उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के लोगों 
से ही नहीं योरुप के बड़े २ पुरुषों ने भी इस बात फो श्वीक्षार कर 


शिया है और स्पष्ट घोषित कर दिया है कि बतेपाल युग का सवश्रे्ठ 
महां१ह६ एक फेबल गांधी है। 


आप का जन्म सन्‌ १८६६ के अक्टूबर मास सें बस्चई के पास 
पोर बन्दर नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता का नाम कर्स चन्द्‌ 
गांधी था। श्राप के जीवन को बचाने बाल्ले सुबोग्य पिता तथा धर्म 
पणयण माता की थी। ग्रांघीजी के बतेमान सुणों का बीजारोपण 
उसके माता-पिता के द्वार हुआ | 
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सोजतोी द्वारा, मेड़ता 6२, सीवानची द्वारइस्यादि ! अन्दर की नगर 
पुराने दंग पर बसने के फारण बाजार के रास्ते वो सइकें कम थोड़ी | 
है जिससे साथ में एक या दो मोदरें एक साथ भाखानी न्द्द 
निकल पाती | इसलिये शहर फे अन्द्‌ए भीड़ माइ अधिक लगी इहती है। 
शहर में हुकाने एक ढंग की नहीं है । 


थाधुनिक समय में जोधपुर भी कला दि से उन्नति कर रहा है। कह 
पर ताँवे व पीशल के बरतन बमाने की फेक्ट्रियां खोलदी गई है। एंगाई। 
धपाई, हाथी दांत है चुड़े दो चुड़िये का काम भी अच्छा होता है । यहां 
पर शिक्षा फे लिये रकूतों तथा फो गेज बने है। इसके शाक्लावा इकीनियरीए 
को लेन हाल: ही में बना है। होजरी द्वाइस वो भारत सेवा्त भी 
बड़ी २ फेकट्रिये हैं. जिन में कपड़े, सायून तथा नाना प्रकार के तल 
भी बनाये जाते हैँ भोर दूसरे गांवों तथा राइरों में पाहुए भेजे ज्ञति 
हं। सोडा लेमन तथा बफ की भी फेकट्रियें स्थान २ पर खुल गई हैं। 
प्राचीन काल से यह घी फा अभाव रद्दा है। इसको दूर करने के ढ््यि 
भूत पूर्व साद्वाराजा इस्मेद लिंदजी ते पाली से नहर द्वारा पामी णाऋर 
पानी के अकाल फो धद्ा के लिये दूर कर दिया दे जिसे अ4 स्थीनि 
स्थान पर नत्त लगगाये हैं । 


जोधपुर में पई स्थान देखने योग्य हैं। शहर लग भग ८-६ मील 
के बीच में बसा है । शहर में घंटाघर बना है. जिसके द्वारा लोगों 
को ठीक समय ज्ञात होगा है। मद्बात्म गांधी अश्यताल वो, उम्मेद 
असताक्न जद्ठां रोगियों का मुफ्त इलाज दोता दै। राजस्थान में कया 
भारत वर्ष में इने गिने अस्तात्ों में से है। इसके भ्लावा दिला बड़ी 
मजबूत दे ) बद छग भग ६०० फीट की ऊूचाई पर बना हक है | 
फ़िले के पास जस्यंत-स्ठ॒ति भवन यांथड़ा भी देखने मोगव हे | 
यह इमारत संगमामर को बनी है। वद्दोँ पर हृधाई जद्दाजों का बढ़ा भारी 
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स्टेशन दै। घंडोर, चालसमन्३, पब्लिक पाक, कचदरी, दवाई कोट, रेलवे 
स्टेशन, कुल्नविहारी जी का संदर, घनश्याम जी का मंदर, छीतर पेलेस 
को सौंदर्य अवशेनीय है. । रेलवे का कारखाना और बिजली घर भी 


देखने योग्य है। आदि अनेक स्थान हैं. मिससे यहां के कन्ा कौशल 
का पता चल्नता है। 


उतंमान समय में शहर उन्नति की ओर अश्रसर हो रहा है। शहर 
के बाहर सइके चौड़ी तथा सरदारपुरा नवीत्त ढंग से बस। हुआ है. 
और जालोरी दरवाजे के पास, कहां पर पुलिस चौकी है, विस्ता स्मारक 
भवन बनते का आदेश सरकार हारा आयोजित कियाआया है जिसने अपनी 
मात्र भूमि के लिये अपने प्राणों तक को बाजी लगादी | श्री विश्ताजी 
क। नाम फैबल राजस्थान के इतिहास में ही नहीं अपितु भारत के 
शह्दीदों के इतिहास में स्वर्ण अंक्तरों में लिखने योग्य है.। 


बाल विवाह 
१ बाल-विवाह किसे कहते हैं ९ 
२ विवाह का उचित समय । 
है बाल-चिबाह के दोप । 
४ इसके रोकने के उपाय ! 


साधारण चोल चाल की भाषा में छोटी आयु में ही जिस समय 
शलक मे अज्ञात की भात्रा अधिक हो और ज्ञान का अभाव दो और 
पद लाभ हनि, सुख ठुल्लाका अपने आप निर्णय न कर सके उस समय 
ऋार विवाद किया जाय तो दम उसे वाल विवाह कहते हैं। जब तक 
अर से कमर १८ बे और लड़की १४ वर्ष की अवस्था को प्राप्त 
वार वीक कक उसका विवाह किया जाय तो उसे बाल्म- 
आप लो बैदाइ करते समय इस वात का भी ध्यात रखना 
5 5 जद और लकी ही आयु में क्रितता अन्तर हे 
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अगर लड़का १० साल का और लड़की !४ साल की है गे एसा 
विवाह करना अनुचित होगा और यह अनमेल विवाह कहा जवेगा। 


बान्यावस्था में विधाह होने में कई दोप हूँ। छोटी अवस्था में 
लड़की गृद्ृत्थ के नियमों फो भ्ली प्रकार नहीं जान सकती। जिससे 
चह अपने पति की शआाज्ञो न॒ प्रलन करने पर हुस उठाती है। यदि 
सम्तान हो भी जाय तो रोगी व भोड़ी उम्र में ही रुत्यु का होता 
संभव होता है भर देव योग से कहीं लड़के की रुत्यु हो जाय तो 
इस श्रनाथ वात़िका के लिये यह संत्ताए एक भार रुप हो जाता है और 
समाज में भी दुराचारिणी द्वो जाने पर लोक परलोक दोनों को 
बिगड़ी है।। यह प्रथा हिन्दुओं में विशेष रुप से पाई ज्ञाती है. जिससे 
हिर्दु जाति उ्षति को न श्राप्त कर अवनति को ओर अग्रसर हो 


रही है! 


सरकार ने भी इस प्रथा को रोकने के लिये कानून बनाये हैं 
जिसको “शारदा एक्ट” के जाम से पूकारते हैं । अगर इसके विरुद्ध 
कोई काम करता है तो उसे दंड मिलता है। यदि कोई गुप्त रुप से इस 
प्रकार का विवाह करता है तो रिपोर्द फरेने पर सरकार उसे सजा 
देती है ! 


इस प्रथा को सवेदा नष्ट करने के लिये विद्या का प्रचार अ्धिरुता 
से होना अति आवश्यक है। जव तक बिद्या द्वारा झज्ञान का दृरण ने 
किया जावेगा सांसारिक आणी इसके चुगल से निउलने में समर्थ ने 
दो सकेगें। इस प्रथा ने केवल अपने समान की ही हानिन की है 
परन्तु अपने देश को भी अवनति के रास्ते पर लेजाने में सहायक हुई 
है | विशेषकर स्लियों में विदा का अचार करने से ही यह प्रथा नष्ट हो 
सकती है। 
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मेला 
(१) ब्याख्या 
(२) प्रकार 
(३) एक मेले का वर्णन 
(2) ज्ञाभ 


राजसान भारत वर्ष में सत्र से वड़ा मान्‍्त है। परन्तु आबादी के 
देसाव से यह प्रान्त पिछड़! हुआ है । इस प्रान्त में भी नाना प्रकार के 
पैसे लाते हैं ज्ञिसमें से कुछ तो व्यापारिक धष्टिकोश से अच्छे लगते 
हैं, कुद्ध शद्दीदों की यादगार में लगते हैँ, जैसे बीर तेजाजी का मेला, 
पुद्ध मान हृदय को प्रफुल्ित करने के लिये भी लगते हैं। भगर 
हृदय में एक बिचार तरंग पैदा होती है कि यह मेल्ते क्यों तथा क्रिस 
हिये गाते हैं? जहाँ नर नारी अपने हृदयगत डदगारों छो एक 
दूधरे से बदल मे के लिये सम्मलित दोते हूँ उसे मेला कद सकते हैं.। 
प्रज्ञा को बास्तग्रिफ अर्थ मेल से हे जहां भापस में एक दूसरे से मेल 
हो ज्ञाय,--व्यापारिक दृष्टि कोश से, सामाजिक विचार से, या 
प्न खदलाय के भार्बो को लेकर दो, बह मेला ही है । 


राजस्थान में जोधपुर भी एक प्रमुख नगर है। यहाँ पर भी नाना 
प्रकार के मेल्ते दलोते हैँ। पशु मेल्ले नागौर तथा तीलबाढ़े में, मानब हृदय 
के प्रस्नन्न फरने छिये भन्‍होर में - नाग पंचमी तथा वोएपुरी काणे में, 


शितल्ा अष्टमी का, जोधपुर शदर में गणगौर वो ग्मेश चतुददेशी का 
औ मेला लगता है| 








आज, नाग पंचमी के मेले का दृश्य आप के समक्ष रखा जाता है | 
यह मेला मंठेर में जो कि जोधपुर की प्राचीन राजघाती है बहां भरता है । 

हर जोषपुर से ६ प्री छो दूरी पर है.उस दिल छी पुरुष स्वच्छ 
पन्नों को पदिन कर; पकवान ज्षेफर कोई तो बांसे से, कोई मोटर 
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या बस से, कोई पैदल तथा अनेको ख्री-पुरुप रेल गाड़ी द्वाए वात 
बाग पंचमी के सुञ्रवसर पर जोधपुर स्टेशन से करब २० द्रफे 
रेल गाड़ी छूटती है। जिसमें घड़ी भीड़ भाड़ लगती दे; पुलिस व 
स्वयम्‌ सेवकों का प्रभन्ध दोता है और रेलवे को बड़ी आमद द्वोती द्दै। 
गाड़ी जोधपुर स्टेशन से रवाना होकर राईका बार पेलेस, मद्दा्सन्दि। 
होती हुई मंहोर पहुँचनी है। वहां पर नाना प्रछार की दुकानें लगतो दब 
मिठाई, खिल्लोने, पुरी, दई, नमकीन बालों की तथा चक्कर वो डोलए 
भूले लगते हैं जिस में बालक अपने सन बहलाते हैँ। पद्ठां का दृश्य 
ते देखते ही बनता दै। इस के अलावा सुग्दरियों फे मधुर गान तेथी 
रिम्र क्रिम ३ पानी का बरसना चित्त को प्रसन्न करता है। इसके 
इपराग्त भागादेरी का रृश्य जहद्दां पर सतुष्य समान करने हैं. यु! दी 
रमणीय दै। प्राकृतिक दृश्यों फो देख कर चित्त मोहित हुए ब्रिनां रह 
ही नहीं सकता । इस के अलावा नाना प्रद्भार के चित्र -एमदेखभी, 
पाबूजी, दृडयूज़ी, वो काला पौरा भेरुनी को देख फर मन में प्राचीत 
काल की फारेगरी का अवश्य स्मण्ण आता है बहा पर नाना प्रदार 
के फल्नबाले वृत्त तथा दृरी २ तृण भूमि हमारे श्रम को सदा के लिये 
दृरण कर कछतो है। 

मेले में दम श्रपनी चिन्ता को भूल जाते हैं और नये २ भार्षों का 
आविभोतर द्वीता है। अपने सदपाठियों, परित्रों, सस्वन्धियों से सिल्ल कर 
ददय में उल्लाम की मात्तक आती है क्‍योंकि मेला ही एक एसा स्थान 
है जद्दां पर दम आपस में एक दूसरे से पित सकते हूँ। चित बदलाव 
का स्थान मेला ही है जहां मानव सबच्छन्दता से विद्ार कर सकता है । 

प्षमी स्थानों को देखने के पद्माव दम फिर शाम के समय 
वालसमन्द को याध्षा करते हुवे राबटी, खरबूजा भाषड़ी यो चाँद पौल 
होते हुए रात्री ऐ ८। बजे अपने घर पहुँचते हैं । यह मेला बड्टी घूम घाम 
से भण्ता है! यद्द मंढोर के एक प्रसिद्ध मेज में से है 
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रज्-बन्धन 


श्ावश माप की अन्तिम विथी, श्रावणी ऋषलात्ती है, उ दिन 
आयः आवण-स्तत्र होता है । 


प्रायः समस्त डिन्दुओं के लिये चार बड़े २ स्यौंहार हैः-- 
स्ाबस्धन आह छा, विज्यादशमी क्षत्रियों की, दिवाली बेश्यों दी 
भौर होती शूट्रें की कही जाती है । 


रक्ा-बस्धन का प्रारंभ प्रयोन काल से है उस समय ऋषि गछ एक 
विशाल्ष यज्ञ करते थे । उस में राजा तथा अन्य लोग भी सम्मिलित होते 
'ये। बेद्‌ के मतों वर! इस यज्ञ में हिजाति मात्र यज्ञोपबीत धारण 
करते थे । जब यज्ञ प्रारम्भ होता था उप समय शाशीवादात्मक मंत्र 
पदुऋ हाथ में एक रंगीन धागा बाँचते थे । 


. इस के अलावा भी रक्ा बन्‍्धन के विषय में एक और कथा हैः-- 

एक समथ असुरों ने समस्त प्रथ्वी को जीत कर देवक्षोक पर भी 
अधिकार जमा लिया | देवता दुखी दोकर मारे २ फिरने छगे | इन्द्र 
भी दुल्ली हुआ। उस समय इन्द्राणी ने आह्य्णों द्वारा संत्र पढ़चा कर 
झद्राणी ने रंखी इन्द्र के हाथ में बाँधी थी । जिपसे इन्द्र ने देत्यों पर 
आक्रमण किया | घोर युद्ध हुआ । अस्त से राक्षों की पराजय हुई । 


यह सब रहा बंधन का प्रभाव था। डी समय से रक्षा बंधन का 
प्रारंभ हुआ | ? 


धीरे २आहायणों की अवनति हुईं। आधुनिक युग में ब्रह्मणों ने 
गन करमान्ता अपना पेशा समझ रकछ्ला है । वे पैसे २ के मोहताज 
शैकर द्वार २ पर रंगीन-सूत्र को हाथ में लेकर रक्षा बन्धन के दिवस 
श लोगों के हाथ में पैसे के लोभ से रक्षा बाँधते हैं । 


( श३े ) 


च विष्या कर 
किस के द्वारा हमें कुछ ज्ञान परप्त दो उसे विद्या कहते ईं रे विद्या 
नाम शरस्य रुपमू अधिकम/ - पिद्य! दी ममुष्य को से से अधिक रूप 
है। जिसी भी बर्सु का अन्दर काससे के लिये हमें ज्ञान की आवर्क कक 
ही है। ज्ञाम दिदया के हारा जाना जाता है। अस्वा जिस मकर 
[दिन रह के भेद को लहीं जाल सकता उस्ची प्रद्यर विद्या द्वीत मजुष्य 
किसी प्र की दीति झौर कर्तव्य को नहीं जान साहा झान का 
प्रभाव ही इसका कारण है। ज्ञात का जन्‍म किसी भी प्राणी के साथ 
कहीं दवा, विदा भौर शिक्षा के छारा ज्ञान की पा्त होती दै। “करत 
कछ भ्रभ्यास के जबमति होव शुज्ञान” अ्रभ्योल के छोर गे भी 
पंदित बन जाहा है। अभ्यास से शिक्षा की उस्रति दोदी दे! उम्तति से 
ज्ञान के क्रम का विकास होता है। विद्या के विकाध से भधुष्य विद्वान 
बनता है। विद्वान का आदर राजा से भी अधिक छोता है! “खदेशे 
पूड्यते राजा बिद्यान सत्र पृज्यते? राजा वो अपने देश में दी पूजा 
जाता ह पज्तु विद्वान सभी स्थान में पूछा जाता है । राजा भी पिद्दा न 
का आदर करता है। 

दिवयों के अरसुमार विद्या के कई भेद हैं“: कषि शिल्प) नीति, 
आधार, विज्ञान आदि २। मनुष्यों का कथन है कि “पुस्तक पढ़े बिना 
ब्िद्या नहीं आती” -- यह बात असत्य प्रतीत होती है । बिता पुस्तक 
पढ़े भो मलुष्य विद्वान हो सकता दै - विद्या भाषा से बुक दै | भाषा के 
दवात ही दम अपने साों को अ्गठ कर सकते हैँ. जिससे दूसरे मानव 
हमारे साकें को समझ सके | अच्छी सापा सीखने के लिये प्रस्भ में 
ही। पुस्तक पढ़ने का नियम है | थैरये चमा, संयम, अंदिसा, शान्ति, 

पत्रित्रता आदि गुण सनुष्य विद्या के द्वार दी आम्र कर सकता ढ्वे। 
विद्या के दवा चित्त की शुद्धि होती दे. । जिससे कर्य-अफत्तेव्य, 
सत्‌-असत्‌ , कृठ-सच छा ज्ञात द्ोता है. मन छो शुद्धि के बिना 
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मानव भगवान्‌ का दर्शन नहीं कर धकता । मगजत भ्राप्ति में सब से 
पहिले मन का शुद्ध करन! परमावश्यक है | जिस प्रकार धाप्त भोने से 
पहिल्े खेत करा साफ करना अति ह्मोषश्यक है इसी प्रकार भगवत्‌ प्राप्त 
में मन का शुद्धा करना आवश्यक है | भूगम क्या है. इसके अन्तर 
क्या छुपा है ? आकाश में चमकते हुए तारे कया हूँ ? यें बाते' तो बड़ी 
दूर की हैँ, पर बिना विद्या के हम यह भी नहीं जान सकते कि “शरीर 
फो सवा किस तरद रफ्खे' ? अपनी संतान फा पालम पोषण कैसे 
करें ? किप्तके साथ कैसा बतोय करें) आदि । 

विद्या द्वी सब्या बल है, विद्या ही सश्वा धन है । बिया ही से आह 
श्रमेरिफा व यूरोप के त्रोगों ने ऐसी उम्रति ढी'है। विद्या ही से जापान 
इतना ऊ'चा बठ गया है । नाना प्रकार के आविष्कार जिन को देख कर 
भानव दांतों तल्ते उंगली दाता है यह्द सत्र विद्या फी द्वी देन है। रेल, 
तार, हवाई जद्दाज, जद्दाज़, बिना तार का तार, भाति र की करें, विदा 
हो से बनाई गई है! हमारी भारत-भूमि विद्या की खान और पिद्ानों 
फी जनती है। व्यास, वाल्मीकि, पातंजलि, शंकर, दयानस, 
विवेधनन्द, गोख ले, आदि का जन्म प्थान भी भाश्त में है । 

समय फे फर से यहां का विद्या-रपो सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो 
गया है। चार्ते झोर अज्ञान का अंधे! छाया इथा दै।झप समय के 
परिवर्तन से फिर पौ-फटने लगी है, माग्याकाश में लालिपा दिखाई देने 
जगी है। झाशा है कि विद्या-मूर्ये उदय होगा और उसके प्रकाश में 
उन्नति प्राप्त करेगे । जिस प्रकार कारीगर पत्थर को छील धाक्षकर साफ 
सुथरा बनाते है श्रौर अपने मन फे अनुसार छद्दातियें तथा धारियें 
डालता है उसी प्रफार विद्यारुपी छू के प्रकाश के द्वारा मानव अपने 
हृदयगत भाषों फो प्रगट करत है जिससे शान की बृद्धि होती है ! दिया 
से यढकर संध्षार में कोई घन नहीं जिश्नछो न हो. चोर चुरा सकता है, 
न शज्ञा छीन सज्ता है। इसलिये प्रत्येक छात्र को विद्याभ्याप्त में पूश 
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सन तगाना पर्मावश्यक है । समय के निकल जाने पर विधा-मपी थन 
प्रप्ठ होना असंभव है । करें घट को छस्दार ठीक बना सकता द्वे परन्‍्तु 
पढे हुवे घट फो ठीक बनाना इस्रकी ताकत के बाहर है. इसलिये 
व्रद्या म्रहग क्रसे के समय को व्यर्थ में ने खाना चाः पु 
हदुपयोग करें, तथा अिया व्य नाश करें और इसके दवा 
उन्नति हो सकती है । 





समाचार पर 


(४) श्राधुनिक युग में समाचार पन्नों की महतता 

(२) व्याख्या प्रकार। 

(३) लाभ अ्थव्रा हानि । 

श्राघुनिक युग अ्रखवारी दुनिया का युग है। जिस देश में स« 
प्रो का श्रमाव तथा विद्वानों को न्यूनता दे बढ देश श्रात्ष सभी 
में पिछद़ा हुमा है। अगर हमें श्रपन देश को दूसरे देशों के ४छमि७ 
में स्थाई रखना है तो समाचार पत्रों डी बाहुत्थता तथा उससे लाभ 
इदाना श्रति आवश्यक है | समी देशें में मापा झा एक द्ोना संभवत 
नहीं इसलिये नासा प्रकार की भाषा में प्रमाचार पत्नी फा निझलना 
संभव दे । प्रत्येक देश में अनेक समाचार प्र निकलते हैं | 

जिस पत्र के द्वारा हम एक दे 
जान छारी ्राप्त कर 
पत्र प्रति दिन प्रक/शि 















श से दूसरे देश के संबंध सें कुछ 
से पत्र के समाचार पत्र कइते हैं। पमाचार 
द्वते दे । इनकी पदछर दम संध्रार करे छोने २ 
की खबर जान सकते दें। समाचार पत्रों के द्वारा खबर तो ख्रिक्तती है 
परन्‍तु साथ ही साथ वहां के का छाल, व्यापार आदि का दाता भी 
मालूम हो जाड़ा है जिससे हम ज्ञान सेकते हैं कि कौनसा देश उब्नति 
कर सदा है श्र खसे इस किस प्रकार त्याम स्टा से दें । 





६ जड़ ३ 


समाचार पत्र जाना प्रकार के होते हैं.। दैनिक, सप्ताहिक, पात्तिक, 
मासिक इत्यादि ) प्रति दिन निकल मे बाले समाचार पत्र को "दैनिक 
सात दिन से निकलने बाले क्रो सप्ताहिक, १५ दिन से मिलने पे 
को पाज्तिक, एक सांस से निकलते पाले क्रो मासिक थ एक वर्ष से जो 
अखबार निकह्ते हैं. उनको वार्षिक ऋहते हैं। समाचार पत्रों के पनेझ 
नाम हैं । 'लोक वाणी! अप्र' 'सव भारत! 'अ्जु न! विश्वामरित्र हथयादि 
(दैनिक) समाचार पत्र हैं। प्रजा सेवक, नवगुग, देशदृत, साक्षादिक पत्र 
है। माप्तिर पत्र में समाचार कम और साहित्यक संबंधी बातें श्रधिक 
दोती है जैसे 'बान सका' 'सरस्दी? आदि। 

प्राचोन काल में समाचार पत्रों का अभाव था परसखु आधुतिक श्र 
में राष्ट्रीय हक़द फ़ैर ने पाठकों की संस्य बढ़ादी है। जनता की 
आवान को सार तक पहुँचाने का आधुनिक युग में सभ्र से साल 
रास्ता समाचार पत्र है और समाचार पत्रों फे द्वारा ही सरकार प्रपने 
मत शो जनता येक पहुँचा धकती है। व्यापार से भी समाखार पत्र 
सहायता पहुँचाते हूँ । 

फ्री समावार पत्रों में भपत॒त्य बातें अपले पर गा में बढ़ी गड़बड़ी 
मच क्षाती है जिससे जनता को लाभ के स्यान पर द्वाति उठानी पड़ती 
है। समाचर पत्रों के सपपादशों को चाहिये कि ये प्रजा तथा सरकार फे 
हित को पेखकर समाचार अपने पत्रों में छपने की काका दें अन्यथा 
नुफ्सान पहुँचता है । यदि कोई समाचार पन्ष व्यक्ति बिशेष या दल 
किरीप का ही प्रचार करता है तो भी प्रजा को बड़ा घोदा होता है और 
देश फो बढ़ी द्वानि पहुंचती हैँ । द्में इस अ्रकार के पत्नों से सावधान 
रहना झाबश्यक है! 

समाचार पत्र देश की झाबाज को घुलन्द करने का साधम है. जिस 
के हाए प्रजा झरने द्वित व अनहित की जाने सके और अम्य देश की 
क्षया स्थिति है पद भी समाचर पत्रों द्वारा लात हो सझदी है | हम्राचार 
पत्र के द्वाए खपर जल्दी व सरलता से पत्येद पणी के पास आपानों 
से कम समय में पहुंच सकती है । 
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दिवाली 
(१) ब्पत्ति 
(२) किस प्रकार मनाते हैं ९ 
(१) ज्ञाभ-हानि। 


(४) बिशेष बिघरण । 


दिवाली जो कि हिन्दुओं के चार प्रसिद्ध त्यौंद्वाए है उन में से एक 
स्वौंद्ार है। इसकी स्तपत्ति के विषय में बढ़ा मत भेद है। यह स्थोदार 
- छातिक के भद्ठीने में या तो अग्रावस्यां का या इप्त के एक दिन पहित्े 
मनाया जात है! कुछ प्न्‍न्थकर कहते हैं. कि इस दिन आयसमाज के 
चलामे बात्षे स्वामी दयानंद सररबती और जैनसत्त के प्रबततेक महावीर 
ने निबोण पद प्राप्त किया था। इपके श्र्ञाव वेदों के अ्रध्ययत से 
यह भी ज्ञ|त द्वोता है कि जब रामचम्द्र जी रावस को मार कर अग्रोध्या 
लौटे इसके उपलक्ष में बहां के पुरजनों ने इनका स्वागत्‌ करने के 
लिये घर घर में दीपक जत्षाये व घरों को सजाया। इस लिये दिवाली 
सनाई जाती दै। इसके अत्वा जब इन्द्र ने जज पर कोप क्रिया था उस 
स्व भगवान छुध्ए ने अज्ञ वासियों को अंगुली पर पहाड़ को घारणु 
फरके उनके भ्राणों की रज्षा की यी इसलिये इस को मनाते हैं। 


दिवाली का शुद्ध नाम दिपावली है। जिस का झथे है कि 'दीपडों 
की कतार या श्रेणी” यह त्वौदार बषो के खतम होने पर यो. शरदी के 
प्रारंभ में आदा है जिससे स्री पुरुष अपने घरों को पाफ-सुथरा बनाते 
हैं। वश्सात में वायु मंदल में जो कीदाशु उसन्न दोते हैं 
इनका चाश हो ज्ञाय | इसके अल्ाचा आतिशवाजी (सोर छोड़ने) भी 
छोड़ते हैं जिसके धूप से रोग पेदा करने वाले कूटासुओं का नाश द्दो 
जात। दै जिससे खात्थ्य ठोक रहे । नाना प्रकार के पकवान भी इस 
सम्रय बनाते हैं. । तद्नी के समय लक्त्मी क् पूजन करते हं। बाज्षायें 
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की सजादाठ की जादी है वत्येक थ्राणी के हृदय में आानदई 
शहर दौइवी है इसके अमर दिवध यानि धम हेरस को जोग यम ई 
पूजन करते हूं । उस दिन खरीद। हुआ नया बर्तन शुध् माना जाता है 
दूसरे दिन छोटो दिवाली मनाई घातो है। तीसरे दिन त्यौक्षए * 
मुख्य दिन दिपावक्ी द्वोता है। दिवाली के दूसरे दिन गौव़ न पूजा भौर 
तीसरे दिन भा दृज्ध था दवात फ़ल्म या पप्खती का पूजा 
द्वोवा है। - 
.. इस त्यौद्वार से इम्में बहुत लाभ 8ै। जो कोटारु बी के आवागप्रर 
से धपने पं में फैल जते हैं. धफाई के द्वारा उसको नह किया जाता है 
निमपे स्य/&य दोक रदे ( उन दिनों आकाश रवच्छ दिद्धाई देवा है 
रास्ते भी साफ हो जाते हैं वालों में कपलों के सिल्ल जाने पर पागी 
दी शौभा भ्रधिक बढ़ जाती है। अत्वेड आर) के हृदय में झानस्द ही 
धानसद्‌ दिस्ाई देता है। भाधुनिक समय में इस त्यौद्वार के दिन इुत 
प्रमुण्य जुआ खेलते हैँ। जो हार जाते है नाना अकार का छुकर्म करते 
हैं - फोई विष सा बैठता दे तो कोई चोरी करता है। बारुद के 
बिलौने छुदने पर घरों में आग भी लग जाती दै जिक्से ममुप्य थो 
बालक जल्ल कर कभी २ मर जाते है। 

दम इस त्यौद्वाए को राष्ट्रीय जीवत का बढ़ा दिन समझे कर 
माना चाहिये थौर इस स्वीहार के मगाने में जो दोष इसन्न हो गये 


हैँ उन्हें मिटाने वा प्रयत्त करता चाहिये निछसे दम झएगे देश का 
रिधरए उपर उठा सर्के । 
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दुख का होना नर॒री है। इसी प्रकार यदि हमें गन्ने के मिठात्त कॉफी 
लगाना है. तो उससे पहिज्ले नीम फो चया कर देखो। तभी कटी व 
मीठी वस्तु का ठीक २ अनुभव हो सकता दै। 


जब गरमी अपनी चरम सीमा तक पहुँच-जाती है वो भ्राकास न्‍ 
काल्ले २ बादल रृष्टिगत द्वोते हैं, मोर मेघों को देख कर कल इल *रतिं 
घोलता दै। मानय व पशु-पत्तो सभी प्राणधारी आशा-मम्त दी जते है। 


जलधरों की गढ़ गडाइट, विजञनो की चमक, चांतक का “पिउ॒पि?' 
रटसा, दादुर का टर दर शब्द दमारे चित्त को प्रसन्न किये बिना *ई 
रह सकता प्रकृति की साया अनोखी है। यषों का प्रथम दिवस 4६ 
ही मनोर॑जक द्वोता है। वी फी बूदों के गिरने से घरती पर ४ 
सुगर्ध निकलती है, वृक्षों के पत्ते स्वच्छ हो जाते हैं। छोदे २ गई! 
जल से भर जाते हैं. नदियें य सरोगरों में एक नथ्र जीवन प्रतीत दो 
लगता है । गरमी की तीब्रता न्‍्यून हो जाती है। शीतल, मी 
व सुगंधित वायु के रोके बदने लगते है। 


पु 
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बषों ऋतु की राजी बड़ी भयावनों होती है। चारों भोर अन्घकार 
प्रतीत होता है। मेघों की गएजना, बिजली की कड्कड़ाहुट, चषो का 
मूप्तताघार होना डशचना मालूम होता है । जहरीले जीव-जन्तुओं का 


भय रहता है। नदियों का प्रदर, और गंभीर नाद भयावना सा 
होता है । 


वर्षो से अनेक क्ञाभ हैं। भारतपर्ष कृषिप्रधान देश है । यहाँ की 
सभी नदियों में बर्ष भर पात्ती नहीं रइता जिससे खेती में अद्ुषिधा 
होती है। किसानों की खेती घषों पर निर्भर है। बषों के अभाव से 
देश में अकाल पढ़ जाता है। बषों से मनुष्यों को अनाज, और 
पशुओं को घोस मिलती है। समी जलाश्य पानी से भर जाते हैं। पेड़ 
पौधों में नण जीवन का संख्वार होत/ है। बषों के आ्रागमन से सभी 
प्राणी प्रफुल्नित द्वोते है। यदि बषो न द्वोतो प्राणी गरमी में छूलूस कर 


अपने प्राण त्याग दें। बे सभो का प्राण है ये वे जानो में जान 
डालती है। 


इस संसार को बनाने जाज्ते प्रशु हैं। विधांत ने कोई भी चस्तु 
निर्दोष नहीं रची है. प्रत्येक वस्तु से गुण और अवगुण दोनों 
-विद्यगात होते हैं. और न हो तो वह घमंड के मारे. चूर हो ज्ञाय 
और छापने को सब से अधिक सम ने छगता है | परन्तु भगवान 
का खास भोजना घम्ंड है जिस २ ने घरा पर चमंड किया डस का 
शिर सदा के लिये लीचा कर दिया गया | लंका पति शबण को भी शिव 

, भक्त के चाते घड़| घमंड़ था उसके घमंड को भी भगवान ने चूण कर 
दिया । ठुशाशन, राजा बल्ली, आदि के हृष्टान्त आप के समच है। कोमल 
और सुशंधिर पुष्पें के कीट लगते हैं। चन्द्रमा में भी काले २ धब्बे दृष्टि 
गव होते हैं। चदी को अधिकता से ढाँस, मच्छर इस्यादि अनेकों 


विषेले जीथ पैदा दोते हैं जठगाम्नि मन्‍्द पढ़जाती है। भोजन-कृप्त 
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धाधुनिक शिक्ता के दाग ने इसारे विद्यायियों के स्वास्प्य को सी 
एड कर डा है। आप किसी भी स्कूल या छोक्षिज में चक्ते जाइए, 
परविधावियों छो रोगी या कमजोर पार्चेगे | पाठशालों में सास्प्य 
: अ्रविक ध्यान नहीं दिया जाता | वास्तव से दस उसे शिक्षा नहीं 
ह पके किफके झारा विद्यार्थी का शारीरिक, मार्नानक्क और 
लिक विश्वास न हुआ हो । व्यायास के लिये छाई समुचित प्रवन्ध 
छाहयों में नहीं रहती | कमी २ विद्यार्थी फुटबॉल, हॉकी, ४निम्र, 
वधोत आदि खत खल कषेत दूँ । छात्राज्य में रदन बात्ते विद्यार्थी 
[बुद्ध ज्ञाम खछावरते हैं. परन्तु सर में रइने वाले विद्यार्थी तो इपसे 
एहिया वंचित ही रहते है। व्यायाम के अमात्र से अध्यापकों का 
बर्थ भी बहुधा चुरा देखा जाता दे 





शरीरिक विकास थ्रथवा स्वास्थ्य से भी यूरी दशा ६ विद्यार्थियों 
:चस् की। वर्तमान शिक्षा के दृग ने आत्मा फो अ ईश्वर क्या 
'इस को दा के लिये शुल्रा दिया दे। न तो कोई उपदेशफ 
कला माता है न इश्नर-बन्दना कएई क्ाती है ले सदाचार सम्दंश्री 
गपण कराए जाते हैँ । इसका परिणाम यह होता दे कि इसका चरित्र 
[फिद्दो जाता दे | उनमें संयम, सिथन्त्रणु, सम्रता, बढ़े का श्रादर, 
प्रादि श्रे पर गुणों छा श्रभाव पाया जादा है जिससे मे. भविष्य में श्रच्छे 
प्रगर्कि नई बन पाते । चरित्र लीवन का सिरमौर है। किसी ने टीक 
छह है कि ७४७ फकरक्ष॥०छ 45 )0$# (एफ 45 
गा अथोव्‌ थ्ावरण के नष्ट दे जाने पर सब कुद् नष्ट दो लाता है । 
स्सन्देहू हे 


२ देद आचरण दीवन का सार दै। चर्तमान शिक्षा का माध्यम 
“ग्रेज्ञी भाषा है 


इस शिक्षा से दश की इल्नति में रुकावट के शाय ही साथ सभ्यता 
व्था संस्कूल को भी खो बढ ६। विदेशी शिक्षा! द्वारा शिक्षा प्रचार शायद्‌ 
भारत को छोड़कर श्र किसी अन्‍य देश में न होगा । विदेशी माया 


( ६४ ) 


२, अद्ूतोद्वार | 
(१) प्रत्वाषता - हिन्दू -सम्राज की उस्नति के लिये अछूतों 
की आवश्यकता | 


(२) दिखू-समाज में अछूत कौन है १ 

(३) श्र्धूतों के प्रात उच्च जातियों के हिन्दुओं के अत्याचार | 
(४) भक्कूनों के प्रति जत्याचारों से दुष्परिणाम। 

(५) छज्कूतोद्धार के साघन । 


“ ()) सहाजुभूति । 
(४) क्मानता का बदोब ) 
(0) द्रिद्रबस्था में सुधार । 
(९) राज काज में हाथ । 
(६) उपसंहार-्राज कल अहूतोधार के कार्य की (४ 
३. प्रातः काल का पर्यटन (अप्ण) 
(३) प्रश्ताधना-प्र।तः कालीन प्रक्षतिक छ 7 ! 
(२) भ्रमण का आनन्द 
(३) अगण से ल(भ । 
() शरीर से स्फूर्त आतो है। 
(0) ायु से रक्त शुद्धि । 
(0) शरीर का व्यायाम होता है। 
(७) शारीरिक रोगों का नाश । 
(९) मस्तिष्क की शक्ति बढ़ना। 
(४) आहल्स्य पर बिजय प्राप्त करना । 


(5४) सदाचार और धाप्तिक भाज्रों की वृद्धि 
60७ अप वृद्धि दवोती है। 
(४) उद्धार 


॥ 


५५ 


है 


( ७० ) 


सिनेमा या चित्रपट । 
(१) प्रस्तावना-विज्ञान का प्रसार । 
(२) आविष्कार और छूप । 
(३) प्रचाए और सर्वेप्रियदा । 
(४) ज्ञाभ-मनोरंजन, शित्षा, सुधार, विशवत भौर प्रचार छा 
(४) द्वा्नियें-- 
(३) नेत्रें की दृष्टि का कम होना । 
(0) गन्दे चित्रों का कुप्र भाव । 
(४) पसय का और धत का नाश । 
(9) स्पसंद्वार-सिमेमा का भ्रविष्य ! 


सी शिक्षा की आवश्यकता भौर उत्तका रूप । 

(१) भरावना- खली शिक्षा की आवश्यकता! 

(२) छी शिक्षा पे छभ) 

(३) स्री शिक्षा का रूप) 

(४) उफ्संद्ाए--भारत में स्री-शिद्मा की कमी भौर उसके 
दुष्परिणाम ! 


विज्ञान के चमत्कार ! 

(१) भप्रस्ताषना-विज्ञान ढा विस्तार 

(२) स्थान संबंधी चमत्कार-रेल, मोटर, जलयान, पायुयान, 
बुलेट, दूर-दर्शक समर, देलोविजन । 

(३) समाचार सम्बंधी चंपतस्कार-- 
तहाए टेल्कीफोन, बेतर का हार) 

(४) केमर 

(४) मुदरण-पन्र 


( | ) 
(६) पकमरे हि 
9) आमोद-प्रमोद-पत्दस्घी-सिलेतता - प्रानोफोल, रेडियो भ्रादि 
(६) विज्ञक्ती पंद्धा और विजती का प्रदाश | 
(६) विज्ञान का महृत्या 


कहानी--लेखव 
कहानी ग्रय! पांच प्रकार की होती हैं :- 
(() दिये हुए शीर्षक के आधार पर कहानी लिखने 
(२) अ्रधूरी कहानी छो पूरा छरता। 
(३) दी हुई ऋद्यानी कहो पढ़कर खंकेद दत्ताना। 
(9) संकेर्ता के आधार पर ऋद्यासी किखना। 
(४) शब्द या वाक्ष्यांशों के आधार पए कह्माती बनाना य 


शीर्षक के आधार पर-- 


१, (अं) “लालच इुरी बला है” 

एक कुत्ता मुंह में ऐेडी लिये हुदे ली में सैप्ता लाता था। 
अपसी परछांई को देख कर समझा कि दूसरा कुत्ता भो रोढो लिये हुए 
ज्ञा रह है। जैसे ही इसमे रोटी छीनने के लिये मुह खोला, उधके मु हू 
& हुकड़ा भी पानी में चल गया - सच दै लालच बुत बचा है। 

(ब) कोए की दुद्धिमानी । 

एक दौना प्याप्ठ के मारे मरा सादा था । इससे बाग मैं एछ 
पानी ७] घड़ा देखा। इसमें पानों योढ़ा था। इसने एक उपाय सोचा । 


पास दी छे ढेर में से छोटे २ ककडों छो दालना धर किय्रा। जब पादी 
उपर या गया इसने पानी को पेट भर पी लिया । यदि वह घुड़िमामी 
से काम न क्षेता हे प्याछ से मर लाता) 


( ७२ ) 


२, अपधुरी कद्दानी को पूरा करना । 


एक लड़का भेड़ चराया करता था । पद्द कभी २ झेल ही खेक में 
नमेड़िया था गया २ चिल्लाया करता था। उसने कई बाए घोफा दिया 


कई दफे मलुष्यों को सहायता के लिये आना पड़ा परन्तु भेड़िये 
को न पाकर वे बापिप्त चल्ते गये और उन्होंने विचारा फ्री अद कभी 
भी न चलना चाहिये । श्राखिर एक भेड़िया आया, उसने बहुत चिल्लाया 
परन्तु फोई भी न भाया। क्योंकि बह सदा भूठ बोलता मा। शहर 
मोर गया। मूठ फो फल बुरा है। 


३, दी हुई कहानी की पढ़ कर संकेत तैयार करना । 

फिी घन सें चार बेक् रहते थे । उनमें बड़ी सिन्रदा थी। वे 
जद्दाँ जाते प्प प्ताथ २ जाया करते थे | उनके मेल को देख कर विद 
भो डरता था । वह उन्हें मार ने सफवा था । उसने उनमें फूट ढाल 
दी। दे अलग २ रहने लगे। सिने उनको एक २ कर के खा 
डाला । फू का फल बुरा होता है। 


संफ्रेत । 
(१) क्िप्ती बस में चार घेल रहते ये 
(२) उनकी मित्रता फो देख कर सिंद्र का डरना । 
(३) बैज्नों में फूट डालना। 
(४) वैज्ञों की मृत्यु 
(४) शिक्षा ( 
४. संकेतों के आधार पर कद्दानी लिखना । 


(१) एक हाथी रोज तालाब में पानी पीने जाता था । 
(२) दर्जी जिप्की कि राले में दुान थी रोटी देता था। 


( ७३ ) 


(३) एक दिल सुई का चुभना। 

(४) हाथी का छोचइ फ्रेकता । 

एक हाथी रोज ताल्लान में पानी पीते जाता था । रास्ते में एक 
दर्ज की दुकान थी | दर्जी द्वाथी को अपनी दुु्ाच पर रोज्ञ रोटी देता 
था। बह उसे खा छेता था। एक दिन रोटी के बदले उसने सूंड में 
सुई चुभो दी | ज़व बह तालाव से स्नान कर के बापिस आया तो 
अपने सूंढ में मदज्मा पानी छौर कीचड़ भरलाया और उसने दर्जी 
को ठुकान में डाल दिया जिससे उसके सत्र कपड़े खराब होगये । 
४. शब्दों के आधार पर कहाती लिखना ! 
कौवा, सेटी, लोमड़ी, बड़ाई, सीठा गाना, रोदी का पिरना, 
चम्पद होना । 

एक कौवे को कहीं एक रोटी का हुकड़ा सित्ा | बह इसको लेकर 
इत्त पर जा वेठा | उधर से एक लोमडी निकली जो भूजी थी। उसने 
कोए की बक़ाई की । बह प्रसन्न हुआ | उसने कहा श्राप बड़ा सीठा गात्ता 


गाते हैं, जरा सुनाइये । ब्योंदी बसने मुद्द खोला रोटी सीचे जिर पड़ी । 
बह रोडी फो लेकर चम्पत्त हो गई। 


अध्याय १२ 
6 >> 
अन्तकथाए 


अगस्त मुनि-हहरि-एक टिटिदृरी के झर्डे समुद्र ने वह 
लिए । टिटिदरी के जोड़े ने दुःखित होकर सा 

ठान ली अगस्थ्यज्ञी को ईनके दुख पर 
भी पूजा की सामग्री बद्दा लेगया । ऋषि ले 
उसे पी लिया । पीछे देवताओं छी प्राथना 
ददिया। कहते हैं तभी से समुद्र 


सुंदर को चुला डालने ही 
दया आई । समुद्र उनकी 
हुद्ध हो तीन आचमतों में 


पर मूत्र द्वारा इसे निकाह 
का जल्ल खारा है। 


( छछ ) 


शजामिल- रद बडा दी दुसचारी और पापी आह्ण था! 
कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। इसके छोटे पुत्र का नाम 
नारायण” था। मरते समय जब इस पापी ने 'नाग्रयण” कद कर 
पुकारा तो विष्णु के दूत इसे यम-दूतों से छ्वीनकर स्वर्ग लेगए | 


झनंग-देवताओं की प्रेरणा से ४ दिन कामदेव ने शिवजी 
पर आक्रमण किया, तदस्या भंग होते दी शिवजी कामातुर हुए। शान 
द्वोने पर तृतीय मेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर डाल्ा। कामदेव 
की स्त्री 'रति' के बहुत प्राथेना करने पर करुणा करफे शिवमी ने बरदान 
दिया दि अत से तेरे पति का नाम 'चनंग' (बिता शी! बाज) होगा भौर 
बिना ही शरीर के बह त्रेलोक्य के प्राणियों को स्थ-बश किया करेगा। 
श्रीक्षप्णुन्नी के पुत्र के रूप में तुके यद्व फिर प्राप्त द्वोगा ! तदमुसार 
हक्मिणो के गर्भ से प्रयू मन हप में इसने जन्म हिया। 


( ७ ) 


पाएइवों का एक कुत्ता उधर आ निकला और उसे देखकर भौंकने लंगा। 
एकत्य ने सतत वाए,उसके सुख में ऐसे मारे कि जो चुने तो रहीं, 
ढेबह भौंकना वच्द दोगया । 


कतक-कश्यपु- (क्या) की स्री दीति जब-गर्भवती थी 
4य भारद ने इसे श्ञानोपदेश किया था। इसलिये इसके डद॒र से 
फ्रह्ाद ने वन्म लिया । प्रदलाद का पिता इन्हें राम-नाम क्ेने से 
ऐकता था और इन्हें 'पसन्‍नाण/ की रट थी। पिता ते इन्हें ऋपनी 
शाह्या न मानने के अपराध में बड़े २ कष्ट दिये । पहाड़ से गिरवाया, 
अप्म से जल्लबाया; पर इन्होने अपनी देझ न छोड़ी ! शर्त में वह 
छह गर्स झम्मे में वॉँथऋूए, तचवाए से मारने को उद्यत हुआ ! 
भागयान्‌ ने 'द्िह' हूप में खस्मे से प्रकट हो, द्विएए्य-ऋश्यपु का ब्रघ 
का इत्तकी रक्तां की | 


कपिल-शप्‌-रघुबेशी राजा सगर ने अपने घाठ हजार पुत्रों 
भी रक्षा में अशमे! का घोड़ा छोड़ा । इस ने उसे चुधाकर पाताल 
ज्ोक-स्थित कपिल-मुनि के आश्रम में छा वाँधा। जब सगर-पुत्र 
खोजते ९ वहाँ पहुँचे और ऋषि को अपशब्द कहने लगे तो ऋषि ने 
तपोबल से इन सब फो भस्म फर दिया । इन्हों के वंशन राजा भागीरथ 
की घोर तपस्या से गंगाजी भूमि पर आई (तमी से गठ्की। का साध मागौर्यी 
पढ़ा) और इस सब का उद्धार किय्रा। 
कंपत-बंधु-जब शकष्णजी ने कंस के भेजे हुए सभी राज्षसों को 
/ भार डाल, ठब्॒ उसने राज-पभा में मल्तन्युद्ध आदि को होंग रचकर 
सब गोझुल-बासियों को अक्तर के दवात छुला भेजा। इधर राज-सभा 
डी दयोड़ी पर कुबलिया नाम का भस्त हाथो श्रीकृष्णजो को चिरबा 
डालले और यदि किलो प्रकार स्ससे भी दर्च तो 'चणए आदि म्लों 
द्वारा, सह्ल-युद्ध में मरदा छलने की योजना को। परन्तु श्रीकृष्ण मे 
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आकर कुप्रलिया, चाणूर झादि क्षो सार, कंस को भी भरी सभा में य४ 
लोक भेज दिया । 


गज -य्राहू-रक बड़ा मदोन्मत्त हाथी एक दिन किसी शाह में 
हथिनियों के साथ जल्न-क्ीड़ा कर रहा था कि इतते में एक गाए 
उसका पैर पकड़ कर पस्तीदने लगा । द्वाथी में बहुतेरा बल क्रिया पर 
ने छूट धका ! तथ् उसने अभिमान त्याग भगवान क्व स्मरण किया। 
विध्ु भगवान्‌ शीघ्रता घश गरुढ़ को छोड़ पैदल दी दौड़े भौर 
चक्रमुतरोन से आद को छाट द्वाथरी का उद्धार किया। 


गनिका (१)-6ंगज्ा नाम की एक वेश्या एक दिन शद्वा( दिये 
आधी यत तक अपने एक प्रेमी की बाट देखतो एदी । जब बह न भाग 
वो उसे बड़ी ग्लानि हुई ओर विचारा कि जितनी देर तक इसछी यह 
देखती रही इतनी देर थदि भगवद्धजन करती तो उद्धार हो जाता। 


उस्ी दिन से वेश्या-वृत्ति दाग कर भगवद्धन में लग गई और मौत 
को पाया। 


गनिका (२)-छाशो को एक बेसमा अपने होते फ्रो 'शानारों 
पढ़ाया करती मी, जप्र यह मरी हो यम्न-दून ओर स्वर्ग-दूत दोनों ही 


बसे सेने थराए, अन्त में पा नाम! के प्रभाव से खर्ग“दूत दी ध्से 
के गए। 


जरासन्धे-रदद्वव का पुत्र, कं का ससुर और मगघ का राजा 
था | बात के भारे जाते के समाचार धुन, भथुरा पर चढ़ ब्राया 
इसी के भय से श्रीकृष्पजी मशुरा छोड़ कर द्वारिका चत्षे गए ये । अब 


अधिष्टिर ने एन्‍्मस-्क् के निभित्त आए दिशा के रजाओं छो वश में 
करने के लिए मांइयो को भेजा, वो श्रोकप्ण सहित भीम और अजु न, 
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पसे पास करने गए । २७ दिन तक सीम से इसका मब्तान्युद्ध हुआ। 
बच प्रोकृष्ण ने तिनका चीर कर छक्के शरीर (वह हो फ्षण में 






“था थौर 'डरा/ दाम की राषसी ने इन फछोक् प्िद्धाया था, इसी से इसका नान 

३ भम में इसे 
'जग् था) को बीच से चीए डालने का संकेत किया तब भोम ने इसे 
, जीर डा्ना। 


६ि 5. हम 
दधिचि-जब बृत्नासुर के कष्ट से इन्द्र तथा सत्र देबता परम छुखी 
होकर बिपतु के पास गये, तब उन्होंने बताया कि नेमियारण्य में 
राज दघीचि तक्‍रथा करते है । चदि ढनकी पत्ती फो हड्डी से वद्ध 
बनाया जाय तो ध्ससे यह देत्य पराजित हो । तदसुसार इन्ध-सहित सच 


, देवताओं ले ऋषि से लाकर प्रार्थना की । ऋषि ने रद्वप शरीर त्याग, 


: गई दे दी | इससे बझ बनाकर इन्द्र ने वृताछुर को पराज्षित किया । 


पतुरेख--चब राम का चाण लगने से कपट-रृग (मारी) 
ने बड़े जोर से 'हा! ठक्षण' कद्दू कर ग्राखु छोड़े, सीता ने भ्रमबश 
इसे राम की आवाज समझ, लद्मण से भाई छी सद्दायताये लाने क 
द्ढ किया | जय विवश दो लद्मण खीता को अकेली छोड़ कर लाने 
लगे तो कुटी के चारों ओर घनुष से एक रेखा खींच कर सीता से उससे 
बाहर सिकलने का तिपेध कर गए । पर जब राबण भिखारी का हप 
धर कर के श्राया और सीता मिद्चा देने लगी तो रछने कहा "हमर बेँघो 
मौस रहीं लेते, लक्ेर हे बाहर थाक्त दो” [उस लक्कीर के भीतर जाने फा 
गण को ब्ाइस न पड़ा । सीता छुल में आकर बाहर निकल आई 
ओर हरी गई । 

भू व-एजा उतानपाद की दो दियें थीं। बई! रानी के धू व थे । 
एक समय जद राजा छोटी रावी के सइल में वैठे थे दब भ्रूब पिता की 
गे में जा वेंठे । छोटी रानो से भ्र व को वह कह कर घक्षेल दिया कि 
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"यदि मेरे पेट मे जन्म लेते तो इस गोद के अधिकारी होते” भू व रोते हुये घपरे 
भात के पास आये | माता मे कहा “पुत्र ! इस्त पिता की गोद नहीं मिशे तो 
कोई थिन्‍्ता गहों, उप्त पिता की, जो पिताओं का पिता है, गोद में बेदने का शन 


को” ] नाएंदन्नी फे उपदेश से तप करके यह अचल (ु॒) हो$के 
अधिकारी हुये। 


बलि शुरू तज्यो--जब राजा बलि १०० वाँयज्ष इपे 
लगा तो इस्द्र ने इस भय से कि कहीं यद्द इन्द्र पद न पा जाय, विष्यु* 
भगवान्‌ को उनके दाम को परीक्षा लेने के लिए उकसाया | विभू- 
भगवान्‌ ने बाबन अंगुल फा शरीर धारण कर, राजा को बचन-वढ़ू 
करफे उससे तीन पैर प्रध्वी माँगी। राजा को, गुरू्शुकाने इस रहस्य को 
ताइकर, दान देने से रोकना चाद्दा, किन्तु राजा ने सप्तय 
अलुरीध से गुर फी बात न मानी भ्रत्युत उन्हें हो त्याग दिया । विधा 
जी ने विशतद रुपसे दो पों में प्रध्वी और स्तग को नाप लिया। 
तोसरे पग के लिये विवश हो जब राजा ने अपना शरीर दी उपरिधित 
कर दिया तो विष ने सम्तुष्ठ हो उसे पाताल का राज्य दिया । 


भील-सलाकर नाप्रक् एक ब्राह्मण-कुमार पहले भीज्-कार्य 
करता था। एक पाए समकादि ऋषि उधर आ निकक्ते, इन्हें भी उसने 
लूटना चाद्दा, थन्त में इनके उपदेश से ऐसी तपस्या की कि शरीर पर 
म्रिट्टो चढ़ गई और ( वाल्मीकि ) छग गई । अतएय यहद्दी पीछे मद्दर्षि- 
चात्मोकि-नाम से विख्यात हुये । 

भीलनी-छछका नाम 'रामती' था। मर्तंग ऋषि को सेवा करते- 
करते इसे भावषद्धक्ति प्राप्त दो गई थी । जब रामचद्र जो सीता फ्ो 
हँटते-ह ढते इसके आश्रम में पहुँचे, तव वह स्वयं चाख-चाख कर 
भीदे-मीठे बेर मद्दाराज को भेंट करने लगी । भगवान्‌ ने प्रप्तन्न हो 
इसे नवघा-भक्ति का उपदेश देरूर मुक्त किया | 
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भूगु-लात-एक वार देवताओं से इस बात के परीक्षण के लिये 
हह्या, विष्णु, मद्देष तीनों में कौन सब से घड़ा हैं, श्रगुजी को नियुक्त 
किया। भृगु जी पहले जह्मा के पास गये और उल्टी सीधी सुनाने लगे, 
अह्ाजी ऋघ हो, शाप देने को उद्यत हो गये। फिर शिवजी के पास 
गये और बेसी ही बातें करने हगे | शिवजी भी मारने छो दौड़े ! तब, 
विष्णु के पास पहुँचे, वे उस समय सो रहे थे, बाते ही भरगु जी से 
इनकी छाती में एक लात भारी । विष्णु जो उठे और कहने लगे, 
'भष्ठाराज्ञ भेरे कठोर शरीर में लगने से आपके कोमल घरणों में 
पीड़। होती होगी, लाइय्रे दवा दूँ" |” इस सदन शीज्ञत! के कारण 
विष्णु ही सेशन छ हुए । 


रन्त्देवु-यद राजा बड़ा दानी था । सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान 
कर डालते पर निधन हो, सपरिबार ४८ दिन निराहार और निर्जेल रद्द 
कर एक दिन परम शिथिल दो रहा था, जैसे दी भोजन का प्रास उठाया 
कि ग्रद्माजी भूखे बाह्मरा के हप में परीक्षाथं आ उपस्थित हुए । उनके 
सत्कार के पश्चात बची हुई सामग्री परिषार को वाँट कर खाने को ही 
थे कि विष्णु ने शूद्र के हूप में आकर भोजन की थाचता की | उनके 
चले जाने पर शिवजी एक भूखे मनुष्य के हूप में कई भूखे कुत्तों के- 
सहित आ पहुँचे | राजा ने उन्हें और उसके कुत्तों को सेप सोज्नन सी 
दे दिया । केधल जल बचा था, उसे पीना दी चाहता था कि भैरव एक 
प्यासे चाए्डाल के छप में आगये । उनकी प्रथना पर जल उन्हें पिला 


दिया । इतना होते हुए भी राजा परम प्रसन्न रहा, अत: भगवान्‌ ने उसे 
परम-गत्ति दी । 


दर थे 

हक राह-केतु और भाजु-चन्द्रम[ँ- जव देवताओं श्र 
दस्यें के समुद्र मथने पर अम्ृव्‌ निकत्म और बहन देवदाओं में बाँटा गया, 
तथ राह नामक रास भी देवता का रुप घारण करके डसे पी गया, 
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जब भगवान्‌ को सूर्य-नम्द्रमा द्वारा यह रहस्य ज्ञात हुआ तो इरोने 
चक्र से राहु के दो टुकड़े फर डाक्ने, जो राहु-केतु ऋदछाये । उ्मी 
शत्रुता के कारण अवसर पाने पर राहु, चन्द्रमा और सूये को पर छेवा 
है, बद्दी प्रदण कददलाता है। 

वकासुर्‌-श्री ऋष्णजी जब £ वर्ष के थे, एक दिन खां के 
साथ बन में गो-चरण फो गए, वहाँ कंस का भेजा हुआ यह रात 
यगुल्ञे का रूप धर के पर्बताफार आा बेठा और निकट पहुँचने पर इसने 
ओक्ृप्ण को मुख में बन्द कर लिया। तय श्रीकृष्ण इसने गे हुये कि 
बह उन्हें मुँद में न रख सका । ज्योंद्दी उसने इन्‍्हें, उगल/, स्योंदी इर्दोने 
इसे चीर डाला । 

शिशुपाल-बद ग्वालियर राज्यान्तगंव चेदि (चँदेर) को पएम 
पराक्रमी राजा और श्रीकृष्ण का फुफेश भाई था । कहते हैं. पूर्व॑ जन्म 
में यद्द राषण था। ज्योतिषियों के कहे अनुसार।इसकी गृत्यु श्रीकृप्ण 
के हाथ जान इसकी माता ते श्रीकृप्णणी से यद वचन जे लिया था 
कि “इसके सौ अपराध तक तो मैं इसे छम। कर दूगा” ।सुधिष्ठिए फे 
यश में जब श्रीकृरष्णजी सबे-प्रथम पूज्य हुये, तथ् इसने क्रोध में भ" 
उन्‍हें ब्योंदी १०० से भ्रघिक गालियाँ दीं, त्योंदी भगवान्‌ ने सुदशेग 
चक से इसका लिए काट डाला। इस्रफी भात्मथ्योति भाषांगू के मुख 
में प्रवेश कर गई। 

सहस्ताजु न-- ( अर्तवा )--यह मह्दिध्मतों का परम प्रतापी 
राजा था। इसने तपस्या-द्वाप सहश्त मुजाएँ प्राप्तकी थी | एक दिन 
इसमे बहुत सी सुन्दर स्लियों के साथ जन्न-कीड़ा करते-करते अपनी 
सहस्र भुजाओं से नमदा का प्रवाह रोक दिया । नदी के निश्वांस की 
ओर राबण शिवजी फी पूजा कर रहा था। जल के रुछ जञामे से रावण 
दी पूजा की सामग्री बद गई । राबण ने क्रूघ हो, सहसाजुन प५ 
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क्रसण कर दिया | सदस्माज न ने इसे पकड़े कर घुड्साज्ञ में बाँध 
या तथा सत्तेकियों ने इसे एक सुन्दर दीवटड समझ इसके सिरों पर 
पक जलाये। कुछ दिन के अतन्तर सहृस्ताबहु ने दया करके स्व 
। इसे छोड़ दिया । 

अध्याय-९२ 

पत्र-लेखन 


पत्र-लेखन रचना का मुख्य अक्ग है। लेख, निबंध और पुस्तकादि 
लेखने बालों की संख्या तो परिमित होती है. किन्तु प्रायः पत्र लिखने 
लेखाते का काम तो समाज के हर एक सदस्य को पड़ता ही है। 
हहस्थिक, सामाजिक, नेतिक तथा धा्मक ऐसी अनेफ आवश्यकताएँ 
होती हैं. जिनके लिए हमें दृश्स्थमित्रों, सम्विन्धर्यों सम्पादकों, शासकों 
तथा आत्मीयजनों को पत्र लिखता पड़ता है अथवा उनके पत्रों का 
क्र देता पड़ता है । पत्रों में कामकाजी साधारण बातों से लेकर बड़े २ 
ऐतिहासिक, दाशनिक, सामाजिक और नैतिक विषयों का उ्लेख करना 
पढ़ता है। उच्च श्रेणी के पत्र योग्य लेखक ही लिख सकते हूं, उन्हें 
सिवेंध-एचना के सम्पूए नियमों की जानकारी आवश्यक है। किन्तु 
जाधोरण योग्यता तो हर एक अक्षराभ्यासी के लिये अपेक्षित है इसलिये 
: मुख्य २ बातें नीचे लिखी जाती हैं । 
पत्र लिखते समय दो प्रकार को दातों पर ध्यान देना चाहियेः-- 
(-पत्र-सम्बन्धी-सभ्यता अथोत्‌ शिक्षचार । 
२-मुख्य विषय | 
है शिछ्ाचार 
 . ६“शिश्चचार के लिये यह देखता चाहिये कि इस जिनको पत्र 
लिख रहे हें. घह पूज्य, मान्य, आत्मीय, सम्बन्धी वा परिचित हैं 
प्रचलित-नियम के अजुसार ज्सके लिये बेसी ही अरशरित (सरनाम) 
लिखना चाहिये । 
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२-हिंनदी में प्रचलित-प्रणाली के दो भेद हैं, प्राचीन और 
नवीन । 

पुएने ढंग के व्योपारी, ज़मीदार, पंडित तथा अन्य लोग अब भी 
पुरानी प्रथा के अनुसार पत्र लिखते हूं और नये विचार के लोग>नये 
ढंग से शित्ता पाये हुए अथवा उनसे सम्पके रखने वाले लोग-नबीन 
परिपाटी से पत्र लिखते हैं । 

नवीन परिपाटी में व्यर्थ की बहुतसी बातें न लिख कर गुझय है 
बातों को संक्षेप में लिप देते हैँ। श्राजकल इसी का अधिक प्रचार हो 
गया है और होता जा रहा है। 

पुरानी प्रथा के सरनामें इस भ्रशर के होते हैं:-- 

सब से प्रथम किसी देवता या ईश्वर को नमः लिखते है, जैसे-“ 
श्री कृष्णायनमः रामायनमः । बड़ों को-सिद्ध श्री सरवोपमा प्राजमान 
सकलगुण निधान श्री!" “शुभस्थान * '*“+ “योग्य लिखी 

(०००७१ ०१% ३०७ १०७ »७०% »*+ »: ९००० नह नमस्कार, प्रणाम, दृए्डबत, 







( भ्रादि प्रणाम बाची शब्द )। 


नाम से पहले पदबी, अवस्था, योग्यता श्रथवा केवल सम्मान के 
लिये 'विद्यानिधि,' 'बयोवृद्ध।' 'विद्वदयून्द-शिरोमणि, “परमप्रतापां 
म्विति,' आदि एक वा कई बिशेषण और जोड़ देते है. । 

पुरानी प्रया में नाम के साथ श्री शी श्री लिखने की भी प्रथा है। 
प्रथक्‌ २न लिख कर एक बार 'श्री' लिखकर उसके आगे जितनी श्री 
लिखनी योग्य हों उतने का अंक बना देते हैं, जैसे-- श्री ५। $ 

श्री लिखने का नियम यह द गुरू फो ६, बड़ो को ५, हुत्रु को ४५, 
आर बरावर पालों को ३, सेवक को २, और स्री को १। . 

“अत्र कुशलम््‌ तत्रास्त! अथवा आप की कृपा से. 'भंगवाद्‌ 
श्री ऋषणचन्द्र आनन्दकन्द की छूपा से 'श्री गंगा जी की कप से, यहों 
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उह है।“-“+ आपकी कुशल सदैव चाहते हूँ"”''“लिखकर 
प्रोगें सम्ाचर यह है,! अथवा समाचार एक बंचना जी. अन्च में 
वश्षीयर भेलिये,' उत्तर शीघ्र दीजिये' तथा शुममभूयात्‌, शुभमस्तु, 
कि शुभप्‌ और तिथि । 
बोझों और बरावर वालों को सिद्ध श्री की जगह स्वस्ति श्री' तथा 
प्रणम की ज़गह आशीवोद, आशीष, 'जे राम जी की' 'जै श्री ऋष्ण जी 
ही' 'है गंगा जी की? तथा राम राम आदि लिखते हे । 
नवीन प्रथा में देवता अथवा ईश्वर के प्रणाम के पीछे पत्र लिखने 
के काग्रज् पर दाई ओर कोने पर वह स्थान लिखते दे जहाँ से पत्र 
लिक्षते हैं, फिर उसके ठीक सीचे तिथि वा तारीक्ष । 
बड़ों को-ृल्यपाद, 'पूल्यचरणेपु महामहिल,' 'मान्यबर 'महा- 
सास्चभर,' 'परद्धास्पद/ “श्रीचरणापु' प्रशस्ति में लिखकर अन्त सें 
“जापात्र/ 'झपैपी,' 'प्रणत, 'स्नेह-मालन,” 'दास,' सेवक, कृपा" 
उत्लापी,' आदि लिखकर अपना नाम लिख देते दे । 
बसबर बालों को--प्रियवर, 'प्रियमित्र/ 'प्रियवंधु, 'मप्रियघर 
सही जी! प्रियवर विद्यार्थी जी? (प्रियवर बर्मो जी! आदी उपनाम भी 
उप में लिख देते हैं, कोई २ नाम भी “प्रियवर सत्यप्नत ज्ञी! भी 
लिख देते हैँ. 
नीचे आपका सस्तेदी! 'सित्र' या केवल 'आपका' था 'मबदीया 
लिख कर अपना साम लिख देते हें । 
छोटों-को 'चिरंज़ोब, आयुष्माद,/ 'स्लेह्ास्पए” आदि और अन्त 
में 'दिवेदी/ 'शुभचितक' आदि शब्द लिखते हूँ । हे 
ली अपने पतिको-8 'प्राएपति, प्रातत्ताथ/ प्राणधार,' आदि 
पद लिखकर चीचे केवल 'दासी,' 'सेविका! आदि लिखती है! 
सरनामा के पीछे-यदि पत्र का इत्तर देना हो तो “आपका पढ़ 
मिला। आनन्द हुआ! “आपका पत्र पदुकर आनन्द हुआ" | पढ़ 
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कहे ही श्रॉों से आरन्दाभ्रओं की धारा बह निदली। यदि कोई 
झारवये की बात हो तो 'पत्र पढ़ते ही दंग रह गया। आशचय का 
पारावार न रद्दा ! और यदि कुछ चिन्नाजनक या ठुःछद,की वात ६ 
तो 'पढ़ को पढ़े कर बढ़ी चिन्ता हुई /' 'दुःख का शराबार न रहा 
"बहुत तु'स हुआ? आदि लिख कर पत्र के विपम से यावय रवनां को 
मिला देते हैं। 
पन्न रप्र और सुन्दर अध्तरों में लिखना चाहिये। 
पा लिखना 


'पता-लिखना पत्र-छेखन-कल! का मुख्य श्रंग है।यों वो हुए 
पत्र ही स्पष्ट और सुन्दर श्रक्षरों में लिखना चाहिये। पान्‍्तु पता लिखने 
में बढ़ी सावधानी रखनी चाहिये | पत्र लिखकर लिफाफ़े में. बन्द क( 
देते हैं भौर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में ठीक रीति से पता लिखते 
है। पुराने दंग से लोग पत्र के ऊपर भी बहुत बड़ा सरनामा लिख देते 
दैं। नाम के साथ एदवी आदि के अतिरिक्त और पुछे न लिशना 
चाहिये । भाम के नीचे स्थान । यदि पत्र डक से भेजना है तो जिला 
और ढाकपाना भी दोस आवश्यक है। यदि कार्ड पर खुला हुआ। पत्र 


हो तो उसके पीछे वता लिखना बादिये | 
श्रीयुत ० हक 2 शर्मी "्म 
हिन्दी-प्रेष्त, प्रयाग 
प्रयाग 0. 2. | टिकट | 


[5 | १० लक्मीधर वाजपेयी डिक 
५० घाहित्य-कार्यालय, टिकट 
दारांज, प्रयाग 
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सुख्य विषय 

१-पत्र छिखने से पूर्व सोचना चाहिये कि हमें क्यों पत्र लिखना 
है। पत्र में जितनी बातें लिखनी हैं उसका संकेत छागज पर लिख लो। 

२-थदि दूसरे के पत्र का उत्तर देना है तो देखो वह क्या २ बातें 
ग्रापसे जानना चाहता है अथवा उसकी बिना इच्छा के क्‍या २ बता 
देश चाहते हो । यह सब संकेत कारज़ पर लिख लो | 

३-हरणक संकेत के भाव को सापेक्षबाक्यों में लिख कर 
पृष्ठ करो । 

४--हर वात को क्रमबद्ध लिखो, एक वात पूरी न कएल्लो तब तक 
दूसरी प्रारंभ स करो। जो लोग बिना संकेतों के एकश्म लिखना प्रारंभ 
कर देते ह-कोई बात ज़रा सी कहत्ती, कट दूसरी शुरू करदी | बह भी 
पूरी नहीं दो पाती कि पहिली बात ऋ एक और अंश याद आया-लिखते 
लगे | ऐस। करने से अपने मन की बात ठीक २ दूसरे के पास नहीं 
पहुंचा सकते हैँ. और पत्र पढ़ने बाला चढ़ी अड्चन में पड़ जाता है. 

४-पत्र की भाषा वलाबटी नहीं होनी चाहिये। यथाशक्ति अपने 
भाव को सरक्त वाक्‍्यों में क्म-बद्ध प्रकाशित करते जाओ | 

६-पत्र लिखते समय सोच लो कि जिसको तुम पत्र लिख रहे हो 
वह सामने उपस्थित हे और तुम उससे बाते' करते जा रहे हो। ऐसा 
करने से तुमम्हारी भाषा और क्रम में स्वाभाशिकता रहेगी। 


७४-पत्र समाप्त करने से पहिले अपने संकेतों और पत्र को सिला 


लो | फोई आवश्यक बात छूट गई दो उसे पूरा कर लो | किए उचित 
शब्दों के साथ उसे समाप्त करो । 


८+पत्र में कोई उपदेश, कद्वाती यहाँ निवंध लिखना हो तो उसे 
इस वरह है जिससे यह न पता चलने कि चह व्यध्व ही आडम्बर लाद 
दियादे।  * 
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६--कट्मानी या लेख के विभाग-निबंध रचना के नियमातुश्ाए- 
करके उसे पूरा करो । कोई उपदेश, नीति या सार निकलता हो स्से 
फिर इन शब्दों के साथ -'सारांप यह है? 'भाव यह है? 'तालये यह है' 
लिख कर फिए उस पर उसका ध्यान ले जाओ जिसको पत्र लिख 
रहे हो। 


१०--इचित ऐति से पत्र को समाप्त करदो | 
पूरानी-प्रथा के पत्र लिखने का नमूना 


श्री हरिः 

लिद्ि श्री सर्बोपमा विराजमान सकल गुणनिधान शुभस्थान बडी 
विद्वद ृन्दशिरोमणि पूज्य मामा जी को योग्य लिखी आरे से रामरक्त। 
चन्र्हस, नाययणुप्रसाद, श्यामाचरण, प्रभुदयाक्त तथा शिवशंकर का 
अनेक अणाम बंघना जी । श्रत्र कुशलम्‌ तत्रासतु। श्रपरंच द्वाल यह है 
कि पत्र आपका आया समाचार जाने । आपने लिखा कि श्राम पक रहे 
है। इन दिनों में फोई आओ, अचार के लिये भी श्राम ले जाओ। सो 
बात यद्द है आपकी आज्ञा तो माननी ही चाहिये परन्तु कार्य बहुत है। 
एक पल की भी फुरसत नहीं। मौका लगने पर जहर फोई न को, 
आवेगा। आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा है । आपने फद्दा था कि सावन 
में हम दाऊजी के दर्शन करने जाये तमी आगरे आँयगे। आशा हे 
अवश्य पघारेंगे । पत्र भेजते रहिये। पत्र न आने से चिन्ता बढ़ जावी 
है। अ्रधिफ क्‍या लिखू'। इति शुभ मिती आपाद़ शुक्रा पूर्णिमा 
सं० १६८९ विक्रमी 





| कक. “| पं० बाहुदेव जी बल जज 
याडी टिक्द 
पो० याड़ी, राश्य घौज़पुर। 








पिठा, यष, मामा प्रादि पूच्य लोगों का पत्र के मौतर ताम नहीं देते है। 
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नवीन प्रथा के पत्र का नमूना । 


ओश्मू रक्लाश्नस, आगरा । 
ति| थि्‌ ४४४ जकरड 
श्रीयुत घमी जी, 


बहुत दिन से आपका कोई पत्र नहीं मिला | न मैंने ही कोई पत्न 
लिखा । नहीं मालूम था सांसारिक पचड़ों में फैंसकर हम लोग एक 
दुसरे से इतने विलग हो जाँयगे । चह दिल क्या हुए। उस समय आज 
फी दशा की कल्पना भी नहीं की लाती थी। आपसे मिलने की वड़ी प्रवल 
इच्छा है सांसारिक माड़ों से अवकाश मिलते ही कभी २ दिन में 
एक दो वार अवश्य आपका स्मरण हो आता है धन्हों तक अनुताप 
की येदना बसी रहती हे। समुद्र की उताल तरंणें में पड़े हुए दिसके 
की ऑति, बायु के थपेड़ों से अनिच्छित दिशाओं में वह॒दा-फिए्ता हूं । 
बहुतेण सोचा कि इन्हीं लहरों में किसी समय दस तट पर भी पहुँच 


जाओँ “दरिद्राणं मनोरथाः” बाली कहावत चरिताथे हुई। स्थिरता आते 
दी सा में उपस्थित हूंगा, अधिक क्‍या लिखें हैं 


आपका-- 
रामरत् 
| नम 
प्रीयुत वा० वृन्दाबतलाल बसी न्््ः 





| अप (लिन ए. एल एड. थी. चकील हाईकोर्ट [हिल टिकट | 
अँछी (यू० ची०) 


( 5८ ) 


--सुहावरे मय /0/ 


आऑँछ चढ़ाना-- क्रोध करना । 

आँख चुराना-- लब्जित होना, छिपना। 
आँख मू दना- सृत्यु होना । 
उथल्न-पुथल-- उलट-पुलट । 

ऊँबा घोलने वाला- घमण्डी । 
ओऔने-पौने करना--घटा बढ़ी करना। 
कान पैकड़ना-- भूल स्वीकार करना। 
कान घरना-- सावधानी से सुनना । 
कान कादना-- हयाना 

काम तमाम करना-- भार डालता 

बाल की खाल खींचना-- बारीक बात खोजना 
गला घोंटना-- फॉसी देना । 

गले का हार होना-- बहुत प्यारा । 

गाँठ का पूर-- धनवान।) 

गाँठ खोलनना-ख्च करना । 

गाल बजाना- वाद बनाना 

चाँद मारना-- निशाना भारना। 

चाल चलना-- धोखा देता । 

चिकना धड़ा बनना - बे शर्म । 

वित्त देना- ध्यान देना। 

लित्त लगाना-मन लगाना । 

घुटकी लगाना-जेब काटना। 

चुट की मे-बहुत शीघ्र । 

चूर रहना-- सतत रइना । 


9  श ज 


मित्र को 


हे गोकुलपुरा, आयरा 

'ग्िय भरेद्र, २० दिसस्वर, सन्‌ १६५३ ई० 
| आज १० बजे आपका पत्र मिला, पढ़ कर चित को बड़ा आनन्द 
हैआ | बहुत दिनों से आपके पत्र की वाट देख रहा था। कभी-कभी 
शोचता था कि कहीं आप मुझ से अप्रसन्नत हो गये हों ।पत्र से मुफे ज्ञात 
हुआ है कि आप बड़े दिन की छुट्टियों में अपने भाई के साथ बम्बई 
' सैर करने जा रहे हैं। यह आपका सौभाग्य है।में आज अपने 
पिताजी को पत्र भेज रहा हूं यदि उनकी आज्ञा मिल जाय तो में भी 
कैयात्रा का आनन्द लूहंगा। पर मुझे अधिक आशा नहीं है। 
आपको एक कष्ठ अवश्य दूंगा । बस्वई में मेरे. लिये बैस्ट एएड बाच 
फ़पती की २४ रुपये तक की एक द्यथ घड़ी आपको लानी पढ़ेगी। 
शवर करे आपकी यात्रा सकुशल्त समाप्त हो । 


आपका सुहृद, 
छुरेल्द्कुमार । 
बधाई-पत्र 
[ छोटे भाई के जन्म-दिवस ( वर्ष-गाँठ ) पर ] 
अमीनावाद पाक, 
लखनऊ & 
१६ मा, १६५४ ई० 
प्रिय हरी; 
आशीवोद । 


आज तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें बधाई देते हुए मुझे अपार हर्पे 
- | उपहर-स्वहूप एक फाउण्टेनपेल 


ण्टेनपैन और गुप्ताजी की 'मारत-भारतीः 
की पक प्रति भेज रहा हूं। रत-भारती 


(६० ) 


ईंवर करे तुम चिएंजीब हो और जन्‍्म-द्विस के अनेक उत्सवों 
का आनन्द तो, यदी मेरी शुभ कामना है। सस्नेह, 


तु्दाय हितेच्छ, 
जगदीराचन 
शोक-पत्र 
( मित्र फो उसकी पत्नी की मृत्यु पर ) ५.) 
गोकुलपुप, 
आंगरा। 


१७ सा्च, १६४६० ईै० 
प्रिय रामगोपालजी, 


सप्रेम नमरते। . 
श्राज़ आपकी पत्ती की सुव्यु का दुःखद संदेश सुनकर अपार शोक 
हुआ । इहवर की गति कौन जानता है ) अभी एक सप्ताह पूबे जब मैं 
आपके यहां आया था तब वे पूर्ण स्वस्थ थीं। उनका सा अच्छा 
स्वास्थ्य मैंने कम स्त्रियों का देखा है! सचमुच आपके ऊपर विशाल 
वज्ञपात हुआ है। आपकी इस क्षति की पूर्ति किसी प्रकार नहीं हो 
सकती । आपकी पत्नी सरलता, सौजन्यता, शिष्टता, एवं संदाचार की 
साहात्‌ मूर्ति थीं। उनकी विनोद-प्रियता, मधुर भाषण और आदुर- 
सत्कार का स्मरण करके नेत्रों से भश्र्‌धारा प्रवाहित होने लगती है। 
अपने पति पर सर्वेस्व न्यौझावर कर देने वाली आदर्श मदिल्लाओं में 
उनका उच्च स्थान था | 
ऐसे रमणी-रत्न के खो जाने पर मैं आपके साथ द्वार्दिक समवेदना 
प्रगट करता हूँ और ईश्वर से आ्रर्थना करता हूं कि वह आपको इस 
असद्य दुःख सहने की शक्ति और दिवंगत आत्मा को शास्ति 
प्रदान करे । 
अवदीय शुभाकांत्ती, 
हृरिहिरनिया स 


(६१ ) 


( उत्तर ) 
हरिहर-भवत्त, 
मेरठ 
२० साचे, १६४० ई० 
प्रिय हरिदरतियासजी , 
समेस बन्दे ! 
आपके सम्रवेद्ना-सूचक पत्र के लिये अनेक घन्यवाद | इससे 
युके पयोप्ठ सान्तवता मिली है । पी की झृत्यु ने तो मेरे हृदय फो 
बिदीण कर दिया है, परन्तु आप लोगों की सहानुभूति झुे शक्ति 
: प्रदान कर रही है.। 

आपका, 

रामगोपाल । 


विवाह का निमस्रश-पत्र 
03) 
श्री गणेशायन्सः 
सिद्धसदन करिबर-बदन, वुद्धिराशि गणराज़ | 
विघ्त-हरत मंगल करन, सफल करहु मम काज़ 
श्रीमानू, 
सेव! में सचितय निवेदन दै कि परत्रह्म परमात्मा की असीम 
असुक्पा से चिएंजीबी गुलावराय के सुपुद्द इस्दयाल का पाणिपहण 


संत्तार बुलन्दरहर के इंटारोड़ी मुहल्ला निशासी डाक़्टर' गैरीशकूरजी 
ही हुपुत्री झान्तिदेदी के साथ शुभ मित्ती बशाख शुक्ला ११ मंगलवार 


( धर ) 


सम्बत्‌ १६४५ थि० तदमुसार ता० १० मई सब्‌ १६३८ ई० को होगे 
निश्चित हुआ हे। अतः विनम्र प्रार्थना है कि आप इस शुभ अपसर 
पर अपने इष्ट जनों के साथ पथार कर विवाह की शोभा घढ़ाइएगा और / 
इमें अनुप्रहीत की जिएगा । 

इगलांस, आपके द्शनामिलापी-- 
अलीगढ़ कुजबिहारीलाल मगनीशम गुप्त 


प्रीति-भोज का निमन्त्रण-पत्र 
श्रीमान, 
आपको यद्द सूचित करते हुए मुझे अपार हपे है कि भेरे छुएः 
प्रेमनारायण ने इस वर्ष बी० ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उ्तीश 
की है। इसके उपलक्ष में मैंने एक प्रीति-भोज्ञ ता? रुप जून 
सन्‌ १६५४ ई० को सायंकाल ७॥ बजे देने का निश्चय दिया हैँ । अतः 


आपसे सब्रिनिय निवेदन हे कि इस शुभ अवसर पर पधारकर मुर्मे 
अनुगृद्दीत कीजियेगा ! 


शान्तिकुटीए, आपका दर्शनाभिलापी, 
फीरोजाबाद अग्ववल्ञाल गुप्त 


पुल्तकाल्य के संचालक को पत्र 
इगलास, 
अली गढ़ 


१७ मई, सन्‌ १६४६ ६० 
श्री रांचालकली, 


साहित्य-रत्न भण्डार, 
टठण्डी सड़क, आगरा । 


(० 


प्रिय महाशय, द हा 

मैं इस वर्ष हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, श्याग की मथ्यमा परीक्षा 
में बैठ रहा.हू | अत मुझे निम्नादित एसकों की आवश्यकता है। 
भृपया इचित कमीशन काटकर शीघ्र से शीत्र इन पुस्तकों को बी० पी० 
पार्सत्त से सेज दीजिएगा | 2 

(१) अज़माधुरीसार ( हिल्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ) 


(२) कबितावली (्‌ द्विन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ) 
(३) प्रिय-प्रबास ( खड़गबिलास प्रेस, बाँकी पुर ) 
(४) छतर-रामचरित . ( रत्ताश्षम आगरा ) है 
(४) तुलसी दास ( लायरी प्रचारिणी सभा, काशी ) 
(६) भूपए-पन्थावली.( हिन्दी-साहि द्वित्य-सम्मेलन, भैयाग ) 
भवदिय, 
गंगाप्रसाद सारस्वत 


सम्ाचार-पत्र के सम्पादक को पत्र 
श्री सस्पादकजी, 
"दैनिक प्रताप, 
कानपुर 
द्वाशग्, 
क्या आप मुके अपने पत्र द्वाण सरकार का ध्यान अपने गाँव 
बेद्र के किसानों की उस करुणाजनक दुदेशा की ओर आकर्षित 
फरने की आज्ञा दीज्षिएय जो इस वर्ष अनावृष्टि के कारण उसकी 
हुई हे मु 
बिहर के किसानों के ठुभोग्य से इस वर्ष बिढर में बषों नहीं हुई 
है| असाढ के अन्त में कुछ पात्ती वरस गया था। तभ्ती किसानों मे 
खेत वो दिये थे । इसके पश्चात्‌ आज दक बी लहों हुईं है। परिणाम 


( छू ) 


दिया था कि में प्रति माह का किराया चुकाता रहूंगा | इल सनय आप 
पर दो झाहू का किराया ४० रुपये चाहिए । 
इपया पत्र देखते दी ५० रुपये फेज दीजिएगा, अन्यथा आपके 
अपर श्रदालती कार्यवाही की जायगी। 
* भवदीय, 
लक्ष्मीनारायण 
छुट्टी का प्रार्थना-पत्र 
श्रीमानन्‌ हंढमास्टर साहब: 
बेपटिस्ट हाई स्कूल 
आगरा 
गरीमान्‌, 


सेवा में सादर निवेदन दै कि मेरे वड़े भाई का विवाह ता० १४ 
गये सन्‌ १६४४ को है । में इस विवाह में सम्मिलित होसे के लिए 
ता० १४ मार्च को चर जात चाहता हूं। अतः प्राथेना हे कि आप 
गुके ता० १४ से १६ सा तक की छुट्टी दे दीलिएगा। अशा है. आप 
इक्त दिनों की छुट्टी देकर मुझे अनुग्रद्दीत करेंगे । 

आपका आज्ञाकारी शिष्य, 
आगरा स्मेशचन्द्र पन्‍त 
ता० १३ सई, सन्‌ १६२६ ई० । कक्षा ६ व 
शोक-प्रस्ताव 
हिन्दी-साहिस्य-विद्यालय, आगरा के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों 
। * यह सभा हिन्दी के उत्कुट् कवि, साटककार, कहानी तथा उपन्यास 
सेखक वाबू जयशंकर 'प्रसाद' की असाम्रयिक मृत्यु पर हार्दिक शोक 
प्रगट करती हे और ईश्वर से प्रार्थना करती हे कि वह शोक-संतप्त 


को यह असक्षय दुःख सहने के लिए शक्ति तथा दिवंगत श्रात्मा को 
शांति प्रदान करे। 


( ध्६ ) 


माता की 
जोधपुर, 

पूज्य माताजी, जून & १६५४. 

आपका पत्रमित्रा ) पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुईं। अपने पिलक्े पत्र मे 
मैंत्रे श्रापको लिखा था कि श्याम हाई सकूज की परीक्ष। में पास दो गश 
है। मैंने सोचा था कि भागे पढ़ले फे किये जशवन्व फॉकिज में भरती 
करवा दूं। मगर सब लोग उसे व्यवसाय में लगाना चाहते हैं ।कहते है 
कि ओर पढ़ने से फिर कया होगा ! नौकरियाँ श्राज कल लाख कोशिश 
करने पर भी नहीं मिलती । जब वक 3. 6, पास करेगा तब तक तो 
वह्द बहुत कमालिगा । 

दूसरी बात जिम पर श्राप से सुझे सलाद लेनी दै पह यह है कि 
श्राज कल सोना बहुव तेज हो रहा है। में तो नहीं चादवी परन्तु भर 
जोगों की राय है कि दूस घीस तोले इस समय बेच दिया जाय। मैव 
सस्ता दोगा फिए खरीद लिया जायगा । ऐसा करने से काफी लाभ 
होने की सम्भावना है ! जैसी आप की शाय दो लिबियेगा ।मधे 
श्रापकी नमस्ते कहते हैं । 


* ्रापकी श्रिय पुत्री 
बिमला 
पति की 
( पढ़ाई के सम्बन्ध में ) 
शिव निवास 


सरदारपुरा, २ जूम, १६५४ ई० 
मान्यवर पिताजी, 


आपका पत्र पढ़ कर मुझे घटा हर्ष हुआ। अब मेरा स्थाह्थ्य टीक 
है। मेरा नाम गांधी पाठशाक्षा में छठी कत्ता में छिखा दिया रया ्द। 


( ६० ) 


पुफे कई दिल तक पाठशाल्म में अच्छा नढागा । में हाँ किस्री को 
मी नहीं जानता था ! सभी चीजें नई थीं। अब मेरे कई मिन्न हो 
गये हूँ। और श्र जो लगने क्षम गया है | पाठशाला बड़ी है। ड्सत 
में १५ ज्ञगात तक की पढ़ाई होती है । पाप्त में छोटा वगीचा वो खेलने 
का बड़ा मैदान है । 

यहाँ पर अध्यापक अच्छी प्रकार से पढ़ाते है | इस पाठ्याला 
में चहूत से वालक हैं.। इससे पूर्व मैंने कमी भी पाठशाला में इतने 
बालक नहीं देखे | पाठशाला का कार्य क्रम सुवद्द ७ बजे से ११॥ बज 
तक होता है । सव से पहले प्राथेना होती है । पाठशाला में ८ घंठे 
होते हैं और ११॥। बच्चे छुट्टी होती हे । ड्रिल का चंदा भी होदा है. जिससे 
बालकों का स्वास्थ्य ठीक रहता दै। कभी २ व्याख्यान थो नाटक भी 


खेला ज्ञाता दै। जो बालक अच्छा काम करते देँ इनकी पारितोषिक 
भी दिया ज्ञाता है। 


मेरा विचार आगामी छुट्टी में आने छा दै श्याम, मन्र्‌ और बल्लम 
फो चाद करना । 
भवदीय 
बिट्ल्‍ल नाथ 
बड़े भाई की 
नवचौक 
पुरानी कोदबाली जोधपुर 
अगस्यथ २, १६५४ 
पूज्य भ्रावा, 


हत दिलों से आप का पत्र मिला । यह जान कर कि शान्ति 

अव अच्छी हो रही है मुके बड़ी अ्रछन्नता हुई ! अजमेर का जलवायु 

ता नहीं है। काफी समय तक उसडो पथ्य से रखने छी आवश्यकता 
॥! 


( ध्ए ) 


आपने लिखा था कि में घर आने वाला हूँ. । होती निकााई, 
अम्माप्ठमी भी हो गई, झाप नहीं पघारे। सभी आपकी प्रतीत्ता कए रहे 
हैं। आप की छुट्टी भी मंजूर हो गई। दरवाजे पर वागे की धाहट पे , 
कर यद्द सममता हूँ कि भाई साइव पधार गये परन्तु आप फो न द्द 
कर निराश लौदना पड़ता है |आप डाकखाने की मौकरी छोड़ पर 
कोई दूसरी क्यों न कर क्षेते श्याम, नारायण और माभी को देखने पी 
बहुत इच्छा है । आप सब को साथ लेकर पधारें । माताजी भाप ऐो 
आगिवाद कहती है। विदल का भागे पढ़ने का विचार दै। 


झापका अतुन्न 
रामानन्द 
नियुक्ति ( आवेदन ) पत्र 
सेवा, 
प्रबन्धक मद्दोदप, 
मद्दिला विद्यालय, 
लखनऊ 
महोदय, 


यह जान फर कि आपके +पिद्याज्ञय में संस्कृत अध्यापिका फी 
जरुर है यह पत्र मेज को प्रार्थना है कि जाती दै कि मुझे उश्च पद पर 
नियुक्त किया जाय। 

योग्यता के विएण में निवेदन है कि मैंने गत यर्ष प्रयाग विश्व 
विद्यालय से हिन्दी घोर संह्कृत में थी० ए० पास की थी। संछद 
में मैंने विशिष्टता प्राप्त की थी । कुद्च सम्य तद मैंने द्वाई स्कूल में 
अध्यापिफा का कार्य भो किया है 


मैरी आयु इस हर २२ वर्ष की है। स्वस्थ हूँ. तथा छात्रा्षों फे 
व्यायाम पम्पन्धी फार्यों में भी रुची रखतो हूं ! 


( ६६ ) 


यदि आप डपयुक्त पद पर मुझ नियुक्त करने की क्पा करेंगी ते 
पड़ो विश्वास दिलाती हूं कि मेरा काय सेव संतोष जनक रहेगा! 


ँझांज, सत्लनऊ आपकी कपादांत्ी 
? श्राक्‍तत, १६५४ ऋष्ण कुमारी 
अ्रध्याय-- 


बर्ण विभाग 


बर्ण अथीत्‌ अचर दो प्रकार के दोते द्ैः-- 
(१) स्वर (२) व्यखन 
स्वर 


जिन अज्षं का वच्चारण अपने आपतव्ा स्वब्रम हूं।0। ७ ५०६ 
भर कहते दें. 


लिन अक्रों का उच्चारण बिना स्वर की सद्दाबता के महीं द्वोता 
में व्यखच कदते दें । 
स्वर निम्न लिखित है;-- 
श्श्माइ ई ड झऋणएऐचओ ओ। 
स्वर तीन अक्रार के दवोते दे 
(४) पक मरात्रिक। (२) द्विम्ाव्रिक। (४) छत स्वर । 





जिस सर के सचचारण में थ्ोढ़ समय रूगदा है उसको 
एक सात्रिक स्व॒र कहते है | 
जैसे-- भर, इ, ४, ऋ । 








( १०० ) 


जिस सर के इच्चाएस में हु का दूना समय लगता है उसे 
दीप या द्िसाविक स्वर कहने हैं जैसे-- भा, ई. ऊ। ५ ऐ भो घी 

जिस स्वर के उच्चाएक में हस्व का तिगुना समय शगता है 
दपको पुन स्वर कहते हैँ जैसे - श्रो राम । 


व्यक्त 


मिमश्नलिखित अत्तर व्यश्त हैं: 

के खग घ ढ़ -+ कवगे। 

चछजमकम-- चबगे। 

टृहहहूण - टर्वा। 

तू थद ध न “+ तवर्ग। 

पफकभम-- पवते। 

यरदहनप-- भन्तस्प। 

शपसदह-- एप्स? 

१. जिन शक्तरों का ज्यारण ऋरठ से द्ोत दे उन्हें, करट्य अप्तए 
बहते हैं नेसे-क ख गप डू भर ञा। 

२. पिन भक्तों का सारण तालु से होता है उन्हें तालब्ः 
अत्तर कहते है जेसे-- चछ ज भू अशयहइ हैं। 


३, जिन झक्षरों का उद्ारण मूद्गों से होदा है 3रहें मूद्धंन्य 
अक्षर कहते हैँ जैसे-- टठ डढू ण रपए छ। 

४. जिन घद्दें का! ब्थारण दांतों से दोहा है इन्हें, दॉस्य 
अक्तर कहते हैं जसे-- द थ द घन लू छा 


४. जिन अक्तरों का ब्याएण ओें से होता दे उन्हें 'मोछप 
श्र कहते हूँ जैसे-- परूप मसधघऊ।! 


( १०१ ) 


बिन ध्रक्षों का उच्चारण कप्ठ और वाल से का है. उन्‍हें कण 
शिल्य भक्षर कहते है. लैसे - ए ऐ॥ जिन अत्ञर्रो का उच्चारण कण्ठ | 
मेले से होता है इन्हें कष्छोप्ठय अक्षर बहते हें. जैसे- ओ भौ। 
कै शर्तों का ज्यारण दोतों और ओहों से द्वोता है उन्‍हें दन्तोष्ठय 
पक कहते है जैसे-- व । लिन अक्तरों का उच्चारण नासिका दाण होता 
* हे प्रातुतासिका अक्षर कहते हैं. लैसे--द ण ण नम । 


, गैंष दो या दो से अधिक वर्णो के सध्य में स्वर नहीं छोहा तब 
१ धापत में मिज्ञकर लिखे जाते है लिस्‍्हें संयुक्ताक्षः कहते हें जैसे-- 
शा, घच्छा, की | 


विस संधियों के सरल नियम 


बिसगे के साथ जब स्प॒रया व्यंजन का मेल द्वो जाता है तो 
रे विस संधि कहते है। 


बसे मसः-- हरर+मनोहर, निः-।-श्लाधार+*निरा घार 


(१) यदि विश्व से पहिले इ था द हो और उसके परे कख पफ 
हो तो विश प्‌ हो जाता है । जैसे निः+-कपट+-निष्कपट | 
निः+पापन्‍-लिष्पाप । 

(२) यदि बिसगे से पद्िले अ दो और उसके परे ग, घ, ढ, -ज, 
फेज, ढ, दू, ण, दु, घ, न, व, भ, से, ये र, ले, य, ह, हो तो 
(विस ओ हो जाता है। जैसे, मतः-+-ह२-सन्तोहर, 
तेज:+-मय+ तेडोमच । 


चोट-इस अचस्था में यदि विस के परे क्र हो तो झ का लोप 
हो जादा दे और खंडाकार का चिन्द्॒ (5 ) लिख दिया 
जाता है जैसे मतः-+-अवधाच--मनतोअवधान । 


( (चर १ 


(श) यदि वि्तगे से परे थे, छ. दो तो बिश्गे श्‌ हों जाता है, 
त, थ हो तो वह स्‌ हो जाता है भौए ८, 5 हो दो वह पू दो जाता ह्टै। 
जैसे मिः+-चल्र+निशवल्ष | निःन-बेजरूनिशदल । 

(9) यदि वस्तगे के पहिल्े भ, भा गो छोड़कर दूध स्वर दी और 
इसके परे ग, घ, इ, थे, रे, भ, ढ, है, शु। दे, घा से, व, भे; में, ये 
पक, 4, ६ शववा कोई स्व९ हो वो बिसर्ग २ हो जाता दै। जेसे, 
लि;+ैपिन्नल्‍निर्धन। मिः+सुणनूनिषु 0 

(५) यदि विस के पदिसे श्र इ उ खवर हो और उसके 0 दी 

"तो विस का लोप हो जाता है और उसके पढिले का खबर दीर्थ ही 
जाता है। जैसे-- नि:+रम-न्‍्वीरक, निः-+सोग*प्नीणेग ! 


+- विद्म चिन्द् -+ 


दिल्‍दी में केवल एक द्वी विराम है श्रथोव्‌() जिसको पूणे- 
पियाम कहते हैं.) परत आधुनिक समय में द्विन्दों में अंत्रेजी मापा के 
निश्न लिखित विरामों फा भी शयोग होता दैः-- 

(,) (4)2(४-70»(१) (१) (७ "3 (०) 

(९) (,) इस चिर्द को अंग्रेजी में छामा भौए हिन्दी में अत्प- 
दिएम कहते हैं।। इसका प्रयोग उप्त समय होता है जब एक ही प्रकाए 
के कई शब्दों ण वाकयांशों का प्रयोग एक ही अवध्था में होता है। इस 
दशा में झनत्त के दो शब्दों के मध्य में और का अयोग द्ोवा है | जैसे.- 

(१) राम, रयात्र, मोदल, हल्छू और कल आये। 

[२) गह लड़छा चंचल, नटखट और जुआरी है। 

(३) जिश्का हृदय गिय हुआ है, जिसका महास भए हो गया 
है, जिसको फमर कुक गई है, तथा जिसका कन्धों गिर 
गया है; भ्यीत्‌ जो पुरुषाम रद्दित है; बस सतुष्य डी शदरदा 
शोचसीय *# 4 


( १०३ ) 


(१) (;) इस चिस्दद को अंग्रेसी में सेमीकोलन और हिन्दी में 
प्विम बहते हैं । प्रायः इस चिन्ह का प्रयोग स्वतन्त्र वाक्‍्यों क्को 
हासन के लिये होता है। जैसे-- शरीरामचन्द्रणी १४ वर्ष के 
शाह अयोध्या क्लौट आये; तब उनका राज्यामियेक किया गया। 

नोट:- इछ बिन्हू का प्रयोग हिन्दी में बहुत कम होता है। 8स 

के स्थान पर अल्प विराम फा दी प्रयोग किया जाता दै। 

(३) (:- ) इस को कोलन और डेस कहते हैं। इसका का प्रयोग 
झा सप्रय होता है लव किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रमांक से 
तिष्ी जाती हैं। जैसे निश्न लिखित शब्दों की परिभाषा लिखोः-- 

(0 छंज्ञा (२ सर्वेनाम (३) क्रिया! 
(४) (९) इस को. प्रश्नवाचक चिन्द्र कहृदते हैं| इस का प्रयोग 


पतवाचक वाक्य के अम्त में पूर्णो विराम के वदके होता दै। जैसे 
हुए वहाँ जा रहे हो १ 


(४) (१) इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं । इसका 
प्रयोग कही विस्मयादि वोधक वाक्य के अस्त में, कहीं विश्मय्राविं 
,पौधक छव्यय के अन्त में और कही सम्बोधत कारक की संज्ञा के 
घन्त में होत! हैं | जैसे-- हैं, उसने सिह को सारा | द्ाथ | उसके 
पिता का देहान्त दो गया। 


(६) (० ४) इस चिन्द को उल्टा बिराम कइते दै। इसका प्रयोग 
छिसी की कही हुई वात के आदि और अस्त में »होवा है। जैसे किप्ती 


पद्वात्मा ने कद्दा कि “जिस छुक को स्त्रियाँ दुखी होती हैँ उस कुल का 
त्ताश हो जाता है” 


रे (-) इत्तकों हाइफन कहते है। इसका प्रयोग साम्रासिक 
शब्दों के मध्य से द्वोवा है लैसे-- हे रबि-कु-कलंक। 
सानस-छलिल-सुघा-प्रतिपात्ती । 


( शक ) 


(८) (।) इसको विए्यम कहते हैं. । इमका प्रयोग प्रत्येक बॉक्य, 
के अन्त में आवश्क दै। वाक्यांशों के आदि में इसका प्रयोग कमी 
न द्वोमा चाहिये | 

(६) (॥) इसको पूणे विश झदते हैं.।जब सम्पूर्ण शयाशय 
सम्त हो जाता है तब उस के अन्त में उसझ प्रयोग द्ोता है। 


अध्याय 


वाक्य विचार 
वाक्य 


जिस पद-समूद्द के योग से कोई पूरा भाव प्रकाशित हो जाय, उसे, 
ध्वाफ्य! कहते हैं.। धाक्य के पदों में पपतर अपेक्षा द्ोती है ) किसी 
भाष फो प्रकाशित कएने के लिये व्यवह्नत“्पद-समुह यें परस्पर सम्बन्ध 
होना चाहिये, नहीं तो बाक्य का अर्थ पसम्रक में नहीं आवेगा ! वाक्य 
के अस्तात पदों के सम्बन्ध को आकांत्ा' योग्यता औए क्रम 
कहते हैं । 


आकांचा--मतलय समभने के लिये पक पद को सुन कर दूसरे 
पद्‌ के सुनने फी इच्छा द्वोती है, उमें आकांतता? कहते हैँ; जैसे 'पेड़ से” 
इसके पीछे यह सुनने की इच्छा होती है 'पत्ते गिरते हूँ” । 'वे सब घत्ते 
गये? इसके पीछे यह झहना पड़ेगा-- 'जो एव छो यहाँ ढ5दरे थे! । 


सोप्पता--पावय के पदों का अग्दय करने के सप्तय अभे-सम्पन्धी 
बाघा न दो, जैसे--रिव पर कोई तेरने लगा । यहाँ योग्यता के 
छानुसार पद विस्यास नहीं है, रेत पर कोई नहीं तैरता, पानी पर 
तैर्ते हूँ । 


( १०५ ) 


प्रम--योग्यता और आकांज्षा-्युक्त पढ़ों के ठोक रेति से स्थापन 
ख़त के का कहते हैं, चैसे--'पाती! इसके पीछे दी “बरसता है” 
शिक्षा पड़ेगा । 
हि की बढ़ा पर्म है, आज्ञा मानना ।' 
जमे क्रम नहीं है, अतः वाक्य नहीं है। 
वाक्य यह है पिता की आज्ञा सानना बड़ा धर्स है?। अतः दूखरे 
पप्नें वाक्य की परिभाषा इस भ्रकार हुई-'किसी आकांक्षा, ग्रोग्यता 
९ कप्त स्टित पद-समूह को 'वाक्य” बहते हैं। 
बाक्यांश 
जिस सब पर्दों से झत का पूरा भाव प्रकाशित न होकर, केबल 
गब का कुछ भाग प्रकाशित हो उसे वाक्यांश कहते हैं. जैसे-महाराज 
जरैदा ने कहा, 'कह्न रात को महात्मा गाँधी? । 
कहीं कहीं एक पद भी वाक्यांश हो जाता है, जैसे “राम गये में 
रनों पद वाक्यांश हैं. । बह कार्य करना है, जो फल कद्दा था ।' इसमें 
दोनों वाक्य, बाक्ष्यांश हैं. । 
बाय खंड ।_ 
वायु बेग से वह रही है। पुष्प खिल रहे हैँ । भारतवर्ष सुहावना 
प्रदेश है! मोहन परोपकारी घातक है। 
इन वाहयों में पुष्प! 'बाबु' सारतब्ध! और 'मोहन' के नाम हैं] 
हर एक वाक्य में किसी नाम के संबंध में कुछ फद्दा गया है। 
चाक्‍्य से जिस पदार्थ अथवा भाणी के संबंध में कुछ चचो की 
शैती है वसे उदेश्य कहते हैं ! किसी पदाथे या ग्रणी के बारे में जो 
कुछ वर्णन द्वोता है बशे विधेय कहते हें, ऊपर के चाक्यों की उद्े श्य-चिधेय 
तालिका नीचे दी जादी हैः-- 


वाक्य भेद 
(१) सरल वाक्य 


सरल धाक्य में एक उद्देश्य वा कत्ती और एक विधेय वा समापिका 
क्रिया अवश्य होती है। प्रायः उद्देश्य और विधेय अन्य नाना प्रकार के 
पदों के मिलने से बढ़ जाते हैं, इसलिये एक वाक्य में दो से श्रधिर 
पद होते हूँ | वाक्य मे उद्देश और विधेय के अतिरिक्त जितने पढ़ हों 
उनमें से कुछ तो उदेश्य के सहकारी होंगे और कुद्ध विधेय फे । सहकारी 
पद सद्दित मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य फे शन्वगेव और सहकारी पद ध््वित 
मुख्यविधेय, पिधेय भ्रंश के ध्न्तगंत श्रमके जाते हैं । यदि क्रिया 
सकमेक होगी तो उसका कम भो विधेयवाच्य द्वोगा; जैसे- 'पोड़ा घास 
खाता है? --इसमें घास सहित खाता है पद विधेय होगा । ४३ श्य और 
विधेय जिस प्रकार सहकारी पर्दों के मिलने से बढ़ जाते हैं; उसी 
प्रकार क्मीदि भो अन्य पदों से बढ़ते हैँ; जेसे--“मुमे एक पका फल 
मिला” इससे 'फत्त' कर्म एक! और पक्का! दो विशेषणों द्वारा बढ़ा 
हुआ दे ! विशेष्य, (संज्ञा) पवेनाम और बिशेष्य रूप से आया हुआ 
वाक्यांश, विशेषण और कियार्थंक सज्ञा यह उद्देश्य और फर्म छूप में 
आते हैं, जैसे-- 

विशेष्य--राम प्रदर्शिनी देखता है। 


जज दी ५ पक 3० जन #>- हे है । 








( ९१०) 


शेध्य हप में आया विशेषण--शिक्ित, अशिक्षितों को घृणा से 
हू 


जैयाबाचक संज्ञा-खाना कहने ले भोजन करना धसमा जाता ड् 
।क्याश-ड्विना पूछे के ज्ञाना चोरी करना कहाता है। 


जिम पदों के सीचे रेखा है बह उद्देशय और जिनके ऊपर रेखा है. 
फ्म हैँ। 


विशेषण, विशेषण भाव चाले विशेष्यादि पद और घाक्यांश के 
में से पे श्य वा कर्म बढ़ता है, यथा -- 

विशेषण दारा-सुन्दर बालक उत्तम पुस्तक पढ़ता है। 

सम्वंध पद द्वार--एम का सित्र दमारी बात सुनता थ[ | 

विशेष्य ह/र--राजा रामचन्द्र पुरोहित बशिष्ट से कहले लगे । 


पाक्यांश द्वार-मंत्री ने चिद्रोह का संचाद पाकर, उसमें लिप्त सब 
को पफड़वा दिया । 


भीचे छी रेखा याले पदों से विशेष्य और ऊुपर छी रेखा वाले 
पदों से कर्म बहाया गया है । 


ढक्त प्रकार के दो वा यहुत से पदों की सहायत से भी उद्देश्य और 
कर्म बढ़ाया जां सकता है, यथा-- 


बीस वर्ष की आयु वाज्ा राम का पुत्र मोहन अत्यन्त 
ज्ाभदायक दो सौ पन्ने की पुस्वक लिख रद्दा है। 


घिघेय 


एक ही क्रियापद पूर अथे प्रकाशित फरे उसे 'सरत्त विधेया 
फद्दे दे! 





६ $व्घ) 


यथा-नों पुछतक लिखता हूँ इस वाक्य में लिखता हैँ पड ह्दी 
क्रिया पद के द्वारा वक्ता का सम्पूर्ण आशय अकाहित दोजातो है, इसलिए 
यह सरल विधेय दै । 

व्िधेय यदि अपूर्ण अर्थप्रकाशक क्रिया द्वो और उसके साथ पूर्ण 
अभप्रकाशक सद्ठद्य॑री पद हो वो, उस विधेय को “जटिल विधेय 
कहते हैं; जैसे-शाकाश परिप्कृत हुआ, सूर्य रथ हुमआऑ* यहां 
परिष्कृत और उदय पद मे द्वोने से केषल हुआ से पूरा अव 


अकाशितत नहीं होता इसलिये उदय! 'परिष्कत! पद 'हुआ! सहित 
जटिल विधेय हैं. । 


क्रियविशेषण वी क्रिया विरोषण भाव बल्ले पद था वाक्यांश होए 
विधेय परिवद्धित द्वोता है; यथ[--रम शीघ्र भाया दे उसने बहुत 
समय बिता दिया | तुम स्पष्ट करके कहो | बत्नपूर्वक कार्य करो। 
हु परए, व्पादान और झ्धिकरण पद्‌ भी विधेय को परिवद्धित करती 
; यध्य--मैं आँखों से देखता हू | हृदय से चादता ६ूं। लाठी से 
मारता हूँ। आकाश से पानी गिएता है। पक्षी आकाश में उढ़वा ह्दै। 
वह कल रात को आता था। हर्योदिय से अस्यकार दूर हुआ। 

अममाविका किया द्वारा भी विधेय परिवद्धित द्ोवा है। यथा:“ 


राम दौड़ते दीड़ते रइने लग, सुन्दर द्श्य देखते देखते अवाक 
रह गया । 


अथे के व्रिचार से विधेय चढ्धंक के &ः भेद होते हैँ; जैसे-- 
कालवाघचक-कृल्त आऊँगा । उसका उत्तर अने तक ठदरुँगा। 

शीैतिबाच%-धौरे धीरे ज्ञान दोवा दै। शान्ति से सोचो। 

परिमाएवाचक-थोड़ा सोचना भी चाहिये । 


( शव& ) 
शर्णवाचक-तुम्द्ारे दर्शन से श्राण बच गये । 
झरयबाचक-मेरे लिये ऐसा क्यों करते हो । 
सानवाचक-सेरे पुस चेह अया, यहां से चला गया। 
(२) जटिल वाक्य _ 


विश वाक्य में एक व्ेश्य और एक विवेय मुख्य दो और इसकी 
एहगक एक था कई क्रियाए' हों उसको जटिल वाक्य कहते दें। गया 


रत 5 
“में जानता हूँ उसने बड़ा अन्याय किया दै / किस प्रकार ऐसा हुआ 
पह मैं नही समझ सकता 7 


जटिल वाक्य का जो आश प्रधान उद्देश्य और प्रधान विधिय द्दै 
झड़ो प्रधान अंश, और अ्रन्य भाग को आनुपक्वषिक कहते हैं. पहले 
बहहरण में पे जानता हूँ! प्रधान अंश और 'उसने बढ़ा अस्याय 
किया! कह इस अश का आनुषक्षिक दै। आनुपस्षिक अंश दो प्रकोर 


करा होता दै-एक विशेष्य भाव प्राप्त दूशण विशेषण भाव भराप्त । 


जो आनुपक्षिक वाक्य विशेष्य भाव बला दो उसे 'विशेष्य भावापन्न 
साक्ष्य कहते हू, जैसे--उसने जो साहस का काम किया था, मुझे 
सध मालूम है; अथोत्‌ उसका साइस कार्य मुझे मालूम दे ! 'में देख कर 
आया हूँ? बसकी कैसी दशा है, अयोत्‌ में उसकी दशा देख कर आया 


हूँ। में इच्छा करता हूँ कि; सब सुखी द्वों” अथोत मैं सब के तुरी फो 
इच्छा करता हूँ । 


जटिल वाक्य में “विशेष्य आंबायन्न आउुपद्षिक आशा! उहेश्य 
और करे दोनों हो पकते हैं! पहले उदाइरण में आलुपद्षिक अंश 
डदेश्य और दूसरे व दीसरे में कमे रूप. से आया है। 


( ११० ) 


जो आतुव्षिक वाक्य किसी विशेष्य थे सवंताम की क्रिया . 
गुण प्रकाश करे उसे 'विशेषश-मावापन्न-वाक्य' कहते हैँ, “जो भनुष्य 
केवल स्वार्थ देखता है हो प्रकृत-छुछली नहीं होता, धर्थात्‌ स्वार्थी परतुष्य 
सच्चा मुखी नहीं होता । उन्होंने जो बात फद्दी थी मुझे भली प्रशर वाद 
है।' अथीत्‌ उनकी कह्दी हुईं बात मुझे भली ग्रार याद, है। 

आलुपक्ञिक-पिशेषण-भावपक्न वाक्य, उद्देश्य और कम शए 
वियेय विशेषण भी हो छकता है; यथा--शाज जो परृषटि हुई है। 
उससे विशेष उपकार होगा)” अथोत्ू, आज की बृष्धि से विशेष उपकार 
होगा। “उन्होंने जो रूपया भेजा था, सके सित गया! अपोत्त पता 


मेजा हुआ रुपया मुझे मिल गया। इस औपध को जब तुम खाभोगे 
शप्नी शाम पहुँचायती, '्यथीत्‌, यह औरौपध खाते ही ल्लाभ पहुँचायगी १ 
प्रथम उदाहुरए वाक्य में, आतुपद्रिक-वाक्य घहदेश्य का, दूसरे में कैम 
का, तीसरे में विघेय का विशेषण है। इसलिये प्रथम दो 'विशेषय' भौर 
अन्तिम आनुपक्षिक-बाक्य क्रिया-विशेषण भाव बाला है। 
(३) यौगिक वाक्य 

जिसमें अ्रतेक था कुछ सरल और कुछ जटिल बाक्यों का मेल हो 
उसे 'यौगिक वाक्य कहते हैं--जैसे--राम दौ शाये हैं पर, हरि नहीं 
आंधवेंगे। शम जाँयगे श्रथवा द्वरि जोयगे । यहाँ भिन्न भिन्न सरक्ष वाक्य 
और 'अथवा किन्तु' योजकों द्वारा मिलकर यौगिक वाक्य द्वोते हैं| 


, .. वाक्य विश्लेपण । 
सरल चारयें का विश्लेषश इस अझार हो॥-- 
१--पहले उद्दे श्य-पद निर्देश करना पड़ेगा। 
२--जिन र पदों के द्वारा उद्दे श्य बढ़ाया है उनका निर्देश करना पड़ेगा | 
इ-विधेय पद का निर्देश। यदि विधेय पद पू्े क्र श्रकाशक नहीं है 
दो पु -अर्थ-प्रकाशक अंश भी उठी के साथ निर्देश कएना पड़ेगा! 


(४७.३) 


)-यदि विधेय पकपेक क्रिया है तो उसका कर्म निर्देश फस्ला पड़ेंगा। 
«कम १३ जिस पदों के द्वारा बढ़ाया गया है उनका निर्देश करना पढ़ेंगा। 
(+फिय पद किन सब पदों के द्वाए बढ़ाया गण है उन सथ 
निर्देश करता पढ़ेगा। 


विश्लेषण चित्र । 
()) बन्दर की शाँगें मजबूत दोती हैं। 
()) कल्न से पाती बरप्त रहा है। 
(३) घीरबबान मनुष्य कठिनाइयों से नहीं घबड़ता है। 
(श) चरित्र ही मनुष्य का सव से बढ़ कए गहना है। 
(४) ह्विन्दी-साषा का इतिह।ल अभी तक नहीं मिल्ला। 
(६) राभ से सुन्दर पुस्तक दान को । 














उहेश्य अंश | विधेय अंश 
पुल्य | देश्य पिधेय 2 
विधेय 
। स्देश्य । हेलाएं । विवेय | पक प दिरेषय विधेय विस्तार ड़ 
श| ४ | हं। मजबूत | 
३ पानी ह राहै। बस कल से 
३| भ्त्ृप्य | घीसतवान बढ़ाता है। नहीं कठिताइयों ते 
४ बचत ही हे गहना ॥ | खप्य छा सबसे 


साषा का 


बढ़कर 
४ इतिहाए | हित्दी । झ्िता | नहीं अप्ती तक 
इै। राप्त ने बे सुन्दर 
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जटिल वाक्य । 


पहले जटिल वाक्य में कौन अ'श प्रधान है और कौन आलुपक्निर 
है, यह ढूँद़ना पड़ेगा । फिर आतुषज्ञिक वाक्य को 'पद विशेष समभ: 
कर, समप्र वाक्य का विश्लेषण करना पड़ेया । किर आलुपन्निक घाकय 
का पृथक छूप से विश्लेषण करना पड़ेगा, यथा-- 


चाक्य-“आज बह न थावेंगे, भेंने पद्विले दी कहा था। । 
इस जटिश्ष वाक्य में पौंने पहिले ही कद्दा था? यह प्रघान अ'शा 
और 'वह आज नहीं आयेंगे! भ्राजुपब्निक अंश है। 
(१). इहेश्य-- 

उद्देश्य विस्तार 
विवेय कट्टा था 
कम हप वाक्य आज हरि नहीं भागे 
बिधेय विस्तार पहिले ही (काल पाच%) 


(२) “आन हरि नहीं अआधवेंगे' इस वाक्य में-- 
सह्देश्य-हरि 
बिधेय--नहीं भावेंगे 
विधेय विश्वाए--आज 


योगिक वाक्य । 


जिन सब वाक्यों से मिलकर यौगिक वाक््य' धना है. उनका 
अल्लग २ विश्लेषण कर के पीछे जिन योञकों द्वारा वह मिले हैं उसको 
दिद्वाना चाहिये। और यदि यौगिक दाकय सश्ल वाक्‍्यों से घना हो तो 
सरल वाक्य पी रीति के अनुधार और यदि जदिले बाकयों से बना 
हो तो जटिल पोक्य को रीस्यतुसार विश्तेषण करना चाहिये । 


( ११३ 3 


३ प्रत्यय । 
१ जे निष्केषल आप कुछ अर्थ नहीं रखता पर प्रकृति (मूल शब्द) 
कहर काने से दिशेष अर्थ बोधित करता है वह प्रत्यय कद्दाता है! 


ितात्यंय भी 
३ प्रत्यय प्रायः तोन प्रकार के हँ--ल्लीमत्वय, वद्धितप्रत्यय आर 
ाफ़त्यय । 


(१) द्रीप्रत्थय । 


१ पुततिक्ष शब्द को ख्ोलिक्न शब्द बनाने के किये जिस प्रस्थय का 
पेश किया जाता है उसको खीअत्यय कहते हैं । क्री २ लीप्रत्थथ क्षे 
से शब्द में लथुता का भाव निकलता है; परन्तु ऐसे शब्द के लिये 
क्र में छीलिक की क्रिय आती है इससे इसको श्लीलिक़ दी कहते 
। 


(२) तद्ितप्रत्यय । 


१ संज्ञा या अव्यय के उत्तर लग कर संज्ञा बनाने बाज प्रत्यय 
द्विलप्रत्यय कह्दाता है। वद्धितप्रत्यय एक प्रकार छी संज्ञा को दूलरे 
ग़कार की छ॑ज्ञा बना देता है । 


२ हिन्दी प्रचलित तद्धितप्रत्यय बहुघा पांच ब& प्रकार के हँ-- 
अपत्यवाचक, व्यापारादिवाचक, भाववाचक, विद्यम्रानतादिधाचक, 
अल्पताटियाचक और अधिकतादिवाचक | 


१ अपत्यवाचक 


अर ई इत्यादि अपत्यवाचक प्रत्यय से पुन्नादि सन्‍्ताव जाना 
ज्ञाता है। 


( ११४ ) 


(() वे अवत्यवाचछ जो आदि अक्तर के स्वर को दीघे फरने से 
बनते हैं, जैसे-- 
जनक से जानको 

पर्धत से पर्वेती 


बसुदेव से वासुदेव 
दृशरय से दाशण्य 
वा दाशरथि 
२ वे अ्रपत्यवाचक ओो श्रादि भक्वर के स्वए को वृद्धि श्रौर अन्य 
अद्षर फे '3! को अब! आदेश करने से बनते हैं, जैसे-- 
शिष्र से शेर | रघु से शघत्र | मु से मानव | यहु, से यादव 
विषए से वेषशब। मधु से माधव | कुछ से कौरव | भृगु से भागव 
३ वे अपत्यवाचक जो अन्त्य अक्तर के खर को 'ई! आदेश फरने 
से बनते हूँ, जेसे-- 
करीए पंथ से फश्रीरपंथी | बंगाल से बगाली | पंज्ञाब से पंजापी 
देयानन्द से दयानत्दी | नेपाल् से नेपाली | रामासन्द से रामानग्दी 


९ वे अपत्यवाचक जी शब्द फे घन्त में 'ज? फे योग से बनते 
हैं; जैसे-- 


चम्प्ठ से वासिछ 
कश्यप से काश्यप 























विंड से पिंडल पंक से पंफज जल से जलज 
श्रंड से अंडन स्पेद से स्वेदज अ्प्त से अग्रज 
४ थे अपत्यवाचक जो आदि स्वप्को कर इ० और अन्य अक्षर 
के बयान में दूधरे घत्तर के श्रावेश इस्यादि से बनते हैं; जैसे - 








सुमित्रा से सौमिन्र | अदिति से आदित् कुत्ती से फौन्तेय 
देव से देव गये से गाग्ये पद्मनालन से पागल 
बिनता से वैमतेय | गोतम से गौतम 
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गो से गाव्य (गाय से उतन्न बस्तु) 

६ हुक, 'इस' इत्यादि तेद्धितप्रत्य्य के लगाने में सस्वन्ध को 
अर्थ निकल्कता है; जैसे-- 
गापए से मानसिक | संसार से सांसारिक । ग्राम से ग्रामीण 
संबत से छांवल्सरिक | वे से वार्षिक । मास से मासिक 

२ व्यापारादिवाचक 

संश्ावाचक शब्द के अस्त में वाला? द्वारा! 'इया? 'इक इस्यादि 
वक्वितप्रत्यय के लगते से वहुधा उसका व्योपारी और स्वामी जाना ज्ञाता 
; जैसे- 
देवसे दूधवादा | चुड़ीसे चुड़िदात | 
गड़ी से गाड़ीवाला | भाखन से मखसिया । आदत से अद्तिया 

घन से घनिक | स्थानसे स्थानिक |. धर्म से चार्मिफ 
संमाज से खामाजिक (सम्ाक का रक्षक) 


हे साववाचक 

भवाचक से किसी का भाव समझा जाता है । भाषबोधनाोथे 
संज्ञाओं और गुणवाचककों के अन्त में प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसे, आई-- 
चतुराई, पंडिताई, ललाई | ई-भल्ाई, सुघाई, लड़िकाई । ख-दासत्व, 
नुप्यत्व, प्रभुत्व । पन-खोटापन, लड़कपन, भोलापन । ता--छुन्द्रता, 

उज्ञनता, इचमता! | पा-चुड़ापा, रंडापा, पुज्ञाफ । 

४ विद्यमानतादिवाचक 

जिस बस्तु को विद्यमातता इस्वादि अथे चोध्य द्ोते हूं उस बस्तु के 
धाचक शब्द के उत्तर 'मान्‌' 'बान! सन्त! 'बन्तः ई? आल लु' हा 


3 इंच 'इया/ 'शाली! दी' इत्यादि प्रत्यय जोड़े जाते 
हैं; जेसे-+ 


ज्कड़ी से लकड़िद्दारा 


( ११४ ) 


(!) दे अग्त्वाचद जो आदि अबर के सर को दीधे करने से 
बनते हैं; जैसे - 








जनक से जानकी | वत्त8 से वासिप्ठ | ऑदेंक से कप 
पर्वत से पदती | करयप से कारयप्र | वशस्य से दाश 
वा दाशएपि 


२दे अपत्यवाचक जो आदि अचर के स्वर को इृढ्ि और धत्य 
अत्तर फे 'ह को अबः आदेश करने से बनते हैं; मैसे-- 
शिव्र से शेतर| खखु से राघत | सठु से मासव | यदु से यादव 
विधा से वेष्णव| मधु से माधव | कुछ से कौरव | झृंगु से भागव 
३ वे अपत्यवाचक जो अन्त शत्तर के खर फो 'ई! आदेश फर 
से बनते हैँ; जैसे- 
करीर पंथ से कत्ीएपंधी | बंगाल से यंताली | पंज्ञाव से पैजाबी 
दयानर्द से दयानम्दी | नेपाल से नेपाली रामानन्द से एमानः 


४ दे अपत्यवाचक को शब्द के धरन्त में जग के योग से बन 
हैं; जैसे-- 











एंड से पिडल पक से पंकज जल से जल 
अंड से श्रंडन | छेद से खदश |... श्रप्त से अप्रज 
2४ थे अपत्यवाचर जो श्रारि स्वए को इद्धि इ० भौर अन्‍्त्य ञ॒ 

के ध्यान में दूसरे झत्तर फे श्रविश इत्यादि से बनते हैं; जैसे - 
सुमित्रा से सौमित्र | अदिति से आदित्य कुल्ती से फौस्तेर 
देश से देय गगे से गाग्ये पद्नाल से वाग्ा 
दिनवा से बैमतैय (गोतम से गौतम 
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गे से गाव्य (गाय से उसन्न वस्तु) 
६ 'इक', 'इनः इत्यादि तद्धितप्रत्यय के लगाने में सम्बन्ध का 
गये निकलता है; जैसे-- 
एस से मानसिक | संसार से सांसारिक ।.प्राम से प्रामीण 
पु से छांवत्सरिक | बे से बािक | प्ञास से मासिक 


२ व्यापारादिवाचक 
संज्ञाबाचक शब्द के अन्त में बाला? “हारा! 'इया! 'इक! इस्वावि 
तेद्धितप्रत्यय के लगने से बहुधा उसका व्योपारी और स्वामी जाना जाता 
। जैसे- हि 





दूध से दूधवाता । चुडी से चुड़िधारा । लक्षद़ी से झकड़िद्वारा 
गाड़ी से गाड़ीचाला ! भाखन से मखनिया आढुत से अदृतिया 


पत्त से घतिक | स्थान से स्थानिक घर्मे से धार्मिक 
समाज से सामाजिक (समाज का रक्षक) 
३ भावबाचक 


भावषाचक से किसी का भाव समभा जाता है । भावबोधनाथे 
पंज्षाओं और गुणवाचकों के अन्त में प्रत्यय जओोढ़ते हैं; जैसे, आई-- 
चतुराई, पंडिवाई, लक्ताई | ई-भल्लाई, सुघाई, लड़िकाई । त्व-दासत्व, 
भनुष्यत्य, प्रमुत्य | पन-खोटापन, लड़कपन, भोलापन । ता--छुन्द्रता, 
ज्जनता, उत्तमता | पा-चुंढ़ापा, रंड्ापा, पुजञापा 


४ विद्यमानतादिवाचक 
जिस पस्तु को विद्यमानता इत्यादि अथे बोध्य होते हैं. उस वस्तु के 
धाचक शब्द के उत्तर 'मान' 'बान? 'सन्त' 'बन्तः दे आल लु' झा 
'ईला' इताः 'ईयः हया' शाज्षी' 'बी' इत्यादि प्रत्यय जोड़े जाते 


5 जैसे-+« 
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साय - श्रीमाद्‌, धुद्धिमान्‌। वान्‌ - हपयान्‌, शुबाव्‌, शिक्षावार्‌, | 
बम्त-छुलबन्त, गुनपन्त, शीलबन्त | मस्त-इसुमम्त, श्रीमन्‍्त | ई-सुखी 
दरिद्री, दण्डी | आतू-रूगड़ालू । लु-दयालु कृपालु । आ-भूखा, प्यासा | 
ईल्ा-सजीला, चमकीला, भड़की ला, इव-दूपित, अ[नन्दित, दुखित 
नीय-आंदरणीय | इया-बखेड्िया, फमेलिया 
शाल्ी-माग्यशात्री | पी-मायरी, यशस्वी 


२जो जह्दां का होता है बह वहां को बाचक शब्द के उत्तर झा! 
*ई? "एज 'एलू! ईप' इस्यादि प्रस्यय के लगाने में घसता है; मैसे-- 

श्र-नार लागर | ई- बनारस से बनारसी। लाहौर से लादौरी । 
एल्ाभांव से गंवेला, वन से बमैला। 'पतः-घर से परेलू । ईया- 
भत्तव्प से भारतबर्षीय, परत से पर्यतीय । 

३ 'तुत्य! अर्थ में 'बद! प्रत्यय लग के धव्धय शब्द निष्पन्न दोता 
है, जैसे, पशुवत्‌ इत्यादि । 

४ बना! इस श्र्य में 'ई” 'मय! इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, जैसे, 


ऊनी, सूतो, लोदमय, मुत्तिकामय, गोमय (गोबर), आप्रमय (प्राग्मका 
विकार या अपयव) इत्यादि 


३ अल्प्तादिवाचक 
अक्पता णो दि अथे के बोधनाथे 'दीए प्रत्यव, प्यार का योतक 
“क' प्रस्यय और अनादर का दयोतक "झा; प्रत्यय बहुधा लगाया जाता 
है, जैसे, डरी-पतंगड़ी, छुल्हाड़ी | क-पुन्रक, ठंडक । झा; ददलुगश्रा, 
मतलुआ | 
६ अधिकवादिवाचकऋ 
अधिकना आदि फे बोघनाथे 'झ' था 'आ! प्रत्यय लगाया जाता 
है; जैसे, अ-घार, नद । 'था-घंदा, एस्सा, फलला। 


«(६१७ ) 


(३) ऋुदस्तप्रत्यथ 
१ जो प्रत्यय धातु में परे आ के क्रिया के कत्ती आदि अर्थ का 
बोध करते हैं ये कृत्‌ प्रत्यय ऋहलाते हैं । कृत प्रत्यच के लगने से जो 
संज्ञा घतती है चह कृदन्त संज्ञा कहलाती है । बह कृदन्तघंजञा क्रिया- 
बुणत्नाव को प्रकाश करती है। 


२ भाषा में छुद॒न्‍्त संज्ञा पांच अकाए की प्रचलित है-झतृ वाचक, 
पर्मंधाचक, करणवाच७, भाववाचक व क्रियायोत्तक 
१ करत बाचक 

कह बाचक कदन्वसंज्ञा वह है. जिसमें फत्तोपन का बोध होता 
है। क्रिया के चिन्ह 'ना! को 'ने' करके उसके-उत्तर बाला! वा दर! 
प्रथ्य के जोड़ने से यह ऋदल्तसंज्ञा बनती है; जैसे-- 
बोलने बाला | दांकने बाला | जोतने बाला | कादने बाला 
खाने हारा देने हास सोने हारा चेचने हारा 

(आओ) किया के चिछ्क 'ला/ का लोप करके घातु के अन्त्य ओः 


फे स्थान में 'अक! 'इया? “अधेया? आदेश करने से यह छदन्तसंज्ञा 
बनती है; जैसे-- 


पूजक पाज़क लड़िया लखिया करवेया बोलबैया 


(३) जहां घातु को अन्त्य था उसके आदि अत्तर का रपर दीघे 

४ हक है; 
द्दो्‌ बहा उसको हस्व करके दव अबैय आदेश करते हैं; जैसे-- 

हि 

गदेया खबया सुतवेश जितबया पिसबैया मरजेया 

(3) कत्तों अथ में 'त/ 'ई' मान! 'क' इस्यादि प्रत्यय हैं; जैसे-- 
दाता, भाषो, विशज़म्ान, सेवक इत्यादि । 

(४) क्तेमात काक्न का कत्तो बोधित करने के लिये घातु के 
उत्तर ता! अथवा 'ता हुआ' इतना जोड़ देते हैं और भूवकाल का 





( ११८ ) 


कत्ती बोधित फरने के जिये धातु के उत्तर 'आ! या या! अथवा 'बां 
हुआ वा 'या हुआ इतना जोड़ देते हैं; जैसे-- 


सातवा हंधता खेलता जाता 

स्रांता हुआ. | हँतवा हुआ खेह्नता हुआ... | बागता हुआ 

खाया सोया चोया दिया थे दिशा 

खाया हुआ... सोया हुआ बोया हुश्रा दिया(वा दिश्रा)हुआ 
(२) कर्मवाचक 


कर्मशचक कृइन्तरसंधा बद्‌ दे जिसमें कर्मत्य का बोध होता है। 
क्रिया के सामान्‍य भूतकाल के €प में 'जानमेवाला' वा आननेद्वारा' 
इतना लोड़ देने से फर्मंबराचक संज्ञा बनती है; जैसे-साया जामेवाला, 
विया जानेद्दार।, बोया जानेहारा, दियाजानेयाला। 


, (आओ) 'बाला' वा 'दारा! ये दोनों प्रत्यय कभी भविध्यकाल के 
बहु स्व आदि फे बोषजाथ भी प्रयुक्त होते हैं; जेसे, 'कल मैं जौनएुए 
जानैयाल्ा पा जातेदारा हैं? इत्यादि । 


(६) क्रिया के सामान्यभूतकाल के ूप के उत्तर 'ज्ञाता? वा 'जाता 
हुआ इसना होगा देमे से वर्त्मातकाल के क्ष्म की बाचिछा संत्ता 
बनती है भौर यधोक्त यूवाल के हूप के उत्तर गाया! वा 'गया दशा! 
इतना लग देने से भूवकाज़ के कर्म की धाचिक। संज्ञा बनती है, जैसे- 

खाया जाता खाया जांदा हुआ. खाया गया हुश्रा 

(3) सकमंक धातु के सामान्यभूतश्यत्र का हप भी साक्षात्‌ कभी 
३ कर्मवाथक संहा फे झाकार में ध्युक्त होता है; जैसे- 

साया अन्न दिया पानी पढ़ी विद्या लिखी चिट्ठी 

(९) प्रस्तुत भरयोग के स्थल सें कभी २ 'हुआ' इतना झौर भी 
लोड दिया जाता है; मैसे - देव का शाए हुआ । 


(६ ११६ ) 


(थो कमी २ क्रियादोतक संज्ञा के भी आकार से कर्मेबाचक 
एज होती है; जेसे-ओडना विद्याचना इस्यादि। हे 

()) छघुस्वादि अथे बोधित करने के लिये वहुघा पुंलिज्न संज्ञा 
कष सोतिक्ष में प्रयोग करते हैं; जैसे ओढ़ना बड़ा द्ोता है और शओोढ़नी 
झोदी । 


हे करणवाचक 
कएवाचक कृष्स्तसंज्ञा उसे ऋहते हैं जिससे करणस्व ज्ञात द्ोता 
है। छोई २ करणवाचक कदन्‍्तसंक्षा क्रियाद्योतक ऋदन्त संज्ञा फे दी 
षप में होती है; जैसे-- के 
ढकना ओदूना चोटना चोलना 


(१) कभी २ प्रस्तुत संज्ञा नियत लवीलिज्न दोती है; जैसे-० 
कतरमी . छुरेलनी . खोदनी 
(अर) कभी २ 'इक्र थह्‌ प्रत्यय कम या करणवाचक संज्ञा बनने 
में प्रयुक्त होती है; जैसे--चरित्र पवित्र खनिन्र । 


४ सायवाचर 

भाव्याजकऋ कृदन्तछंज्ञा उसे कहते हैं जिससे शुद्ध घात्वथे वा 
भाव का बोघ होठ! है। इसके बनाने को रीतियाँ नीचे लिखी जाती हैं- 

(१) बहुत करके थातुद्दी के आइछर में भावषाचक कृदन्त तंज्ञा 
होती है; जैसे 

मार पीट छूट पुकार उप्तक वूकक सूजन 

(२) कहीं २ क्रियादोतक संज्ञा के विन्द ना को “न और कहीं 
“ना! को 'चीः छर देने से यद् संज् बनती है; जैले-लेन देन खान 
पान करनी भरची इत्यादि । 


( रै२० ) 


(३) बढ़ीं र घातु के श्रर्त्य 'झि? को आब! झादेश कर के 
पे यह संज्ञा बनती है, जैसे--सजाव चढ़ाव ब्रिकाव मिलाव धुणाव 
जुठाब इत्यादि । 

(0) कही २ धातु के अम्त्य 'अ' को बाई! श्रादिश कर वेने 
श्रथवा आईं शोड़ देने से यट् संज्ञा बनती है; यदि धातु फे आदि 
अदर का स्वर दीघे हो तो इसको हस्व कर देते दैँ, जैसे--पढ़ाई 
लिखाई नोवाई बोझभाई भराई सिंचाई देखाई इत्यादि 

(2) $हीं २ घातु के अक्य 'श्रः के स्थान में 'आवट! 'ध्राहद! 
'ह! इत्यादि भ्ादेश करने से ख्लोलिक्ष में यह पंज्ञा बतती कि जैसे 
एखावट चिल्लाइट बनावट सनमनाहरट फेरी हंसी इत्यादि ! 

(&) कहीं २ धांतु के उत्तर 'त! वा 'तो! प्रत्यय जोड़ने से ल्लीहिज्न 
में और घातु फे अन्त्य अ' स्थान में 'झा' वा आ्ाप' वा 'आंबः भदिश 
करने से पुलिद्न में यह संजा बनहीं है; जैसे--बचत खपत बढ़ती 
घटती छाप मिल्नाप जुशब फेलाव इत्यादि | 


(७) कहीं २ घातु के आदि अक्षर को दीर्ध कर देने से यह संज्ञा 
बनती है, जैसे-- चन से चाल ढल से दाल इत्योदि 

(८) कह्दी २ थातु के चिन्ह 'ना! का ल्ोप कर देने से यह संज्ञा 
बनती है; जैप्े--वोल, मान, समझ, पुकार, चाह इत्यादि! 

४ क्रियाधोतक 

क्रिया फा भाव घोथित करने के लिये धातु के उत्तर 'ना' यह 
प्रत्यय हागाने से जो संज्ञा! मिष्पन्न होनी है यह कियादोवक छदन्तसंत्ञा 
कहती है, जैसे-कद्ना, खेलना, हंसना, रोना, गाना, बजामा, इत्यादि । 

(१) क्रियाद्योतक कृदन्तपंज्ञा माबवाचक कुदन्तसंज्ञा का ही भेद 


है। शुद्ध घात्व्रुपी भाव के बोधन में इसफो विशेष उपयोग देख 
पृथक उल्लेख कर दिया दै ! 


€ १२१ ) 


हि 
(४) उपसगे। 
( आदिक व्यय शब्द जब क्रियावाचक शब्द के पूरे युक्त हो कर 
अ्यी इस (क्रिया) के स्वार्थ को और कभी उसके भिन्न ही अर्थ को 
तित फरते दे तब उन्हें रपसगे कहते दें; जैसे, त्िराजसात्त इत्यादि । 
२ कही दो कहीं चार उपसगे एकत्र प्रयुक्त दोते हैं; जैसे, विद्वार, 
बबद्वार, सुब्यवद्वार, सम्भिव्याहार इत्यादि । 
३ उपप्तग के प्रघाल श्र वा भाव लो उसके योग से मिकत्षते हैं 
। बीचे लिखे जाते दें-- 
प्रति->अरतिशय; जैसे, अतिगुप्त ! 


5प्र, परा, श्रप, सम, अल, अब, विर्‌ , दुर्‌ , वि, था, हि, अधि, भपि, अति, 
$, उह्‌, अधि प्रहि, परि, उप-ये प्रादि हैं. १ 





अधि--अधिकत।, उपरिभाव, स्वामित्व; जैसे, अधिकार, अध्यादार, 
अधिराज | 

श्रत्ु--पीछे, साच्श्य; जैसे अनुगामी, अनुतोप, अनुरूप | 

अन्तए-भीवर; जैसे, अन्तघोन | 

अप-द्वीनता, त्याग, वेहूप्य; जैसे, अपवाद, अपमान, अपहप | 


अभि--चारों ओर से, धन्मुख, प्रधानता, समीपता; जैसे, अभिमत, 
श्रभिमान, अभिभावक, समभिव्यावहार । 


अब-अनादर, नीचता; जैसे, अवदेला, अवनति। 
आ--सीमा, प्रहए, विरोध; जैसे, आभोग, आदान, आक्रमण 
उत्‌-ऊपर, सत्कप; जेसे, उन्नति, बदार। 

उप--समीपता , निकृष्ठता; जैसे, उपस्थिति, उपासक्ञ (प्सेमा) 
छुः-हुष्टता, कष्ट, निन्‍्दा; जैसे, दुर्याग, दुगेम, छुबोद्‌ । 
जवि--निपेध, अऋषरोध घत्यन्त; जेसे, निवारण, रिरोध, लिहप। 


( रे ) 


निः-निपेध, वाइर होना; जैसे, निम्नत, नियोण। 

परा--प्रतिघात, विधेध) जैसे, पराजय पराडू मुख्य । 

परि--स्धेतो भाव, भविशय, जैसे, परिवार, परिपूर्ों 

प्र-प्रकर्ष, अतिशय, गति; जैसे, प्रज्ञान, अयक्त, अचार । 

प्रति--बदत्ले में, प्रत्येक, लाहश्यः जैसे, प्रतिनिधि, प्रत्यात्मा 4तिछप, 
अतिक्ृति, प्रतिभा । 

बि->मिन्नता, विशेषता, वियोत, विशेष । 

सम-संयोग, आभिमुस्य, उत्तमता, आधिक्य; जैसे, समागम, संधार 
समीचीन, संस्कूठ, सम्भार। 


एु-झ्त्तमव।॥ गुग्मत; जैसे, सुधार, सुब्रभ। 


अश्रध्याय--१६ 


४ कहावतें 


अजगर के दावा राम-गरीबों का रक्तक ईश्वर दे । 
झगर मगर करना अच्छा नहीं-पहाना करना ठोक सद्दी। 
अणडे सेना-निकम्में घेंठे रहना। 
अटका बनिया देइ उधार>दवा हुआ आदमी सब कुछ 
फरने को तैयार हो जाता है। 
४. आअकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता-एक झादमी छुछ नहीं 
कर सकता । 

६. श्रत्ति सर्वत्र य्जयेव--किसी .फार्य को श्पनी सीमा से परे 
* करना ठीक नहीं। 

७. श्वन मांगे भोती मिले मांगी मिले न भीख-- 
संवोषी को बैंठे विठाये सब कुछ मिल ज्ञाता है । 


रद्द दे एक 


१५. 
१३६ 


१८, 
९६. 


२०, 


नह. 


( १२३ ) 


« अपने घर में कुत्ता भी शेर--अपने घर में नि आदमी भी 


शेर बन कर रहता है। कु 
अपनी करनी अपनी भरनी--अपने किये का फल शअपने के 
सिल्तता है। 


* अ्रपनी चोद सोना अपनी नींद उठना--स्वतंत्र रहना। 


अपनी जाँघ उधारिये आपुन मरिये लाज-- 
अपनी बुराई करने से अपने आपको शर्म आती है! 
आप तो हे थे यार को भी ले इवे-- 
अपने नाश के साथ साथ मिलने वालों का सी नाश किय ॥ 
अपने मुँह घनिया बाई ) अपनी प्रशंसा अपने आप 
अपने मुं& भिह्ाँ मिट, वनन्न | करना। 
अपने हाथ अपने पेरों कुल्हाड़ी मारना-- 
अपने आपही अपनी हानि करना । 
अपना सा मुँह लेफर रह जञाना-लब्ित होना । 
अफक्तर चून का भी बुरा “अफसर किनता ही अच्छा क्यों न 


हो पर सातहत को चुरा ही लगता है. । 

श्रत्र पछताये होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत-- 

सबवेनाश होने के वाद पछताना फिजूल है । 
अधजल गांगर घुलकत जाय-ओछे आदमी इतरा कर चत्तते हैं. 
अशरफी लुट गई और कोयले पर छाप--वहु मुल्य वस्तुओं को 
खे कर इलकी परवाह ले करना और तुच्छ बस्तुओं को 
खर्चे करते समय उन्त पर ध्यान देला 
अमरौतीो खाकर कोन आया है--सव को ही मरना है। 


्म ] 
अँचेर नगरी अन्यायी राज्षा, ढका सेर भाज़ी और टका 

सेर खाजा -- जहां का अफसर मूल और अन्यायी होता है. 
बहन पर बुरे भक्ते सब एक से होते हैं । 


२२, 
र्३. 


२४. 


र५. 


२६. 
२७, 
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( २९ 9 
अमानत में खयानत-शोंपी हुई चीज़ में चोरी करना। 
आँधे फे थागे रोवे और अपने दीदे खोबे-- 
मूर्ख को समजाना निष्पत है। 
आँधी क्या जाने आरसी का सार 
जट क्‍या जाने भट्ट के भेद को मूखे आवमी अच्छी 
बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद को » दीज़ की कदर नहीं 
गधा क्‍या जाने गंगा के नीर को 
हर 
भैंस क्या जाने खेत सगा को 


श्राये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास -लक्ष भ्रष्ट दोना। 
“अपने उद्देश्य को भूल कर दूसरे काम में क्षगा जाना! 
आप काज महा काज--अपने हाथ से फाम करना सब॑ से 
अच्छा है। 
आप भरे जग प्रह्य-आप मर गये वो मानो सब संसार मर गया 
आती लक्ष्मी को लात माएना-मिलते हुए को न तेना । 
आप न जावे सास के औरों फ़ो सिख देय- 
खुद काम करे नहीं और दूसरों को करने के लिये कहे 
आप भक्षा तो जग भला--जो खुद श्रच्छा होता है. तो उसके 
लिये सब अच्छे हैं. । 
आगो पीछा देख कर बलो-प्रत्येक काये फो सोच विचार 
कर करना चाहिये । 
श्राग लगा कर पानी की दौड़ मां गा को बिगाड़ कर उसे 
आग लगने पर छुआ खोदना | घ॒धारने की कोशिश करना 
आगे नाथ न पिछे पा, अफेला आदमी दर तरह “से 
सब से भले निशरट्ट, तया। / सुखी रहना दै । 


कर सकता । 


( एरश ) 
१2, आधी तल सारी को घावे, ) च्यादा लातच में जोथोदा भी 


एवा ढूवे पार तु पादें ।..। मिल्नता दे वह मारा ज्ञावा ५) 





५ सव॒ जगह 
४४. आधा दीतर आधा बटर है क्या 
आये गांव दिवाली और आवे गांव ऋाग का “अहीब/ सो 
एक घर होली और एक घर दिवाली । लत! 
मर ज़ाय-दूसतें का भरोसा 
घुण दोता &। 
] बनकान का आदर सत्र ऊंगह होता 
है और सिर्धेत का कही पर नहीं 
आम के आम गुठलि के दाम--एक्र लाभकारी काम सें दूसरा 


लाभ अपने आप द्वो जाना । 
३६, आँख का आँथा नाम तबन छुख--नाम से गुस्स विपरीत । 
४०. ऑल का अंबा गांठ का पूरा-- 
9१५ 


आँख हुई चार तो दिल में आया प्या(-देखने से ग्रेम हपन 





श्रास पराई को करे जीते 


३७. आदर मेरी चादर का 
परोखा मेरे गहने का । 


स्का 
है 











द्वोता दै। 
४९. आँख हुई ओट तो दिल में बसा खोट--दिखाबदी पिद् 
बुराई करते दे । 
४2३. 


आल कान में चार अंगुल का अन्दर दे--सत्व झूड में चार 





दे । 

४४. आठ छनीजिया नी चुले-दिन्डुओं की छूत और फूट । 

.. आठ सिद्धि और नो निधि--अलन्त सुख और एस्वच्य 

इस हाय दे दस दाव ले-क््मो का फल दी मिलता हे। 

इघर न उधर यह बला क्रिवर-चह नई आपत्ति ऋइटं से 
था गई। 
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( १२६ ) 


न इधर के रदे न उधर के रहे, ) मे यद्‌ लोक बना और न 
भछुदा ही मिले न विशाले सनम | परलोक् छुवए । 


एक पन्‍्य दो फाज-किसी एक काम के करने से दो कार 
का हो जाना । 
ऊंचा बोलने बाला-- घमंडी ् 
उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे-छोटे मनुष्य अच्छे मजुप्यों 
पर दोप बगाते हैं, । 
उल्दी गंगा वहाना-अन द्वोनी बात का होना ! 
ऊँची दुकात फिल्म पकवाल-नास बड़ा और काम छोटा । 
झट के मुंह में जी२(--अयोग आदी को योग आसन ऐना। 
उन्नड़ खेड़[ सास विवेडा--खाली नाम ही साम। 
झट की घोरी दूका हू झ--बड़े भारी काम छिप नहीं सरते। 
एकी पाव ले काटिया सौ मन लादे और-- « 
एक भागड़ा दूर न हुआ और बहुत से छग गये। 
अँचे के हाथ बेर छग गई-मूजों फो अचानक कोई अच्छी 
चीज मिल जाना । 
को तो डए न फरे तो डए-डुनिया में सब पए से 
मुशकिल है। 
कभी नाव गाड़ी प और कमी गाड़ी पा नाव--जों ममुप्य 
दूसरों का फाम फरते हैँ तो दूसरे भी उनका काम फर देते दें 
कं राजा भोज और कहां गगा तेल्ी-छोटे और बड़ों का 
क्या साथ 
काजल की कोठी में दाग लागे पर लॉगे--चुरी संगति से 
चुराई अवश्य मित्रती है 
काठ की होंडो शक दफे चढ़दी है-छल से एक दफे काम 
निफक्ष सकता दै पप भेद खुजने पर सहीं। 


क् 


$. 


हर] 


६. 


७०, 


७१. 
७२, 


७३. 


७४. 


दि] 


[४५ 


« चल्ली चक् नाले नाले, तेश घर मेरे हचाज्षे-- 


( १२७ ) 


क्या काबुल में गये नहीं दोते-अच्छी जगद में चुरे आदी 
भी होते दें । 
बाप रदे तक काजी से रहे तो पाजो-मोच लोग मतशत्र के 
समय सुशामद फरते हैँ और काम विकलने पर्‌ चुराई करते हूं. 
क्षा बप जब कृपि सुद्ाने गम पर छाये न करके फिर 
समय चुकि पुनि का पछताने | पद़ताने से कोई मतकतर नहीं। 
फाग़ा क्रिसका धन हरे कोयक् फिसको 20 8 बोलने से 
मोठे वचन सुदाय कर जग अपना कर लेय सथ वश में ड्टो 
जाते हैं । 
कांग पढ़ाये विज़रा पढ़ गये चारों बेद। भोच को शिक्षा से 
के हो 
जब सुध आई देश की श्रन्त ढेड के ढेड ॥ कुछ ल्ञाम नहीं होता 


कोयले की दल्ाली में दथ कल्नि-हुरे काम में मदद देने से भी 
हनी उठानी पड़ती हैँ । 


.घढ़ी में श्रौज्या और घढ़ी में भूत--%भी कुछ और कभी कुछ 


घर का भेदी लंफा ढाहे--घर का भेद जानने बाला आदमी 


शत्रु बन कर हात्ती पहुँचाता है । 
घो के दिये जलान[--खुशीयें साता। 


चलती का नास गाड़ी--जिसफा काम चल्जाय वह अच्छा है| 


चल्वे चरजा चरक चू, बहु के चदले आया तू'--सारत की 
सारी लक्ष्मी जाती देख कर मद्धात्म। गांधी ने चरखा चलाया 


है, अथोत्‌ सेल के बदले चरखा मिला है । 
चल वे टट्टू, इघर को भी, जिजमान का घर दै-छूब तरफ 


दे अपना काम है। 
चज्न संसार अचल कऱार--हुनिया नाशक्रान है और ईश्वर 


अबिनासी । 


इमारे साथ चल प्रबन्ध हो जायगा | 


छ्ड८ 


७५६. 


प०, 
4] 


घर. 


फ्रे, 


१:४0] 


रा] 


ई 


पक 


( एस ) 


बग्मार को अशे पर भी बेगार-गरीब को हर जगह पर की 
दुख । 
[घंटी के सरहे समय पर लगते है--मौत के समय मति उल्टी 
द्वो जाती है। 
बौवेजी धवे होने गये, पर हुब्बे द्वी रह सये-लाम के बिये 
काम किया पर तुझशान दो गया। 
जग्मनाध का सात, जगत पसारे द्वाय-ईश्वर से सब मांगते हैं. । 
जब भाया देदी का अन्त, जैसा गधा वैसा सम्त-मौत-बुरे भरत 
संब को त्राती दै। 
जब झोटली लोई, तो क्या फरेगा। फोई--जम्र ल्लाभ उतार 
डाली फिर गम किस बात का। 
जब भूख लगी भद्दे को तत्दूर की सूफी । (मतलब की बात सर 
अंधे की अम्पेरी में बड़ी दूर की सूमती है | को जल्दी हो यार 
आती है। 
जल में रह कर मगर से बैर-छिसी के. अधिकार में होकर 
उसी से बेर फरना 
जहां जाय भूखा वहीं पड़े सूखा-दुछिया को दर जगह ठुप्ल है। 
ज्र है वो नर है, नहीं वो पल्ची बेपर है-निधन निफर्मा दोता है 
जर दै तो मर हैं, नहीं वो पुरा खर दै-निर्धम मद्दा मू्स होते दे 
जाके पांच फ्रंट मं बियाई, सो क्या जाने पीर पराईं-सुखिया 
दूसरे के दुख को नहीं ज्ञान सकता 


( १२६ ) 


६३ जोर चिकनी मिर्या मजूर-मियां मजूरी कर के लाते हू वी घी. 


६३, 
६५. 


र्क्‌ः 


घ्छ, 


ध्ध. 


१००, 
१०१, 
१०२. 
१०३. 
१०४५ 
१०४, 


शब्द 


१०७. 


गौज़ उद्धाती है । 

झटपट की घाणी, आदा तेल आदा पानी-वलदी का काम 
चुरा द्वोता है | 

झूठा म्रीठे के कारण छाया जाता है-लोम के कारण घुरा काम 


किया जाता है। 
दी की ओट में शीखार खेजञना-वह्दाने से माल मारना । 
टाट का ल्गोंढा नवाब साहिब से यारी-शेखी मारना। 
तन पर नहीं हवा पान ख्ाय अल्वबता-,, . # 
ठाइएजी क्‍या खलप्ती खाते हो, यद्द भी कुत्तों से छीनी है 
क्‍या अत्यन्त कंगाली दृपा में । 
डूबते को लिनके का सहारा काफी है-दुखी झो थोड़ी सी भी 

सद्दायता बहुत है। 

इकले परदा रखले ल्लाज, कर न पिता दम की मुहृताज-हे ईश्वर 


आबह एखत्ते, किसी का मुदर॒ताज न कर 
ढॉक के तीन पात-थोड़ा घन । 


तक तिरिया तू आपनी, पर तिरिया मत ताक । 
पर नारी के ताकते, परे शिश पर खाक ॥-पर ज्री को 


देखना घोर पाप है। 
तबेले की बला बन्दर के सर पर 


रंडियों का दंड फकीरों पर-काम फोई दिणाढ़े और भुगते कोई । 
विरिया तेल हमीर दठ चढ़े न दूजो वार-अच्छे लोगों की 


है बाव एक द्वोती है । 
तीतर के मुंह क्द्मी--द्ाकिन की जवान पर फैसला दै। 


तीवर की बोली--जिस घात में घहुत से अरथ निकत्षे | 
तीन पाच आटा भौर पुल पर रसोई-थोड़ी सी घात क्रो 


व्यथ बढाता । 


( १३० ) 


१०५. तेत्ञ देखो ते की धाए देखो--झागे २ देखना! क्या होता दै। 
३०६, तैली का बैत्ञ - दिन रात काम करते पर भी कछु से मिलगा। 
१३० तेल्ी से यारी कर के पायी से सोचना-बढ़ों से मेल होने १ 
भी तकलीफ उठाना | 
१११ तेली थे तेली तेरे सिर पर झोतू-वे शुनियाद बात करनी) 
१३४, ठोता चसभी फरना-वे वफाई करना । 
१३३. धूक में पतू साध्षमा-योड़े खचे से बढ काम कता।. 
१३४. दर्जा ही सुई कभी रजाई में कभी सुखप्रतर में-फाम यांसे के 
कभी छोटा फभी भोदा फाप मिलती है। 
१३४, दाता दे और भंडारों पेट पीठे -- खचे कह करे कौर जी निफोे 
किसी का 
११६, दादा खरीदे पोता बरते-मजबूत चीज बहुत चक्षती है | 
११७, देशी कुत्ता मराठी चाल--दूमरों की नकल करना | 
११८. दाल भात में मुमत्चन्दु- ब्यथ में काम विगाइने पाले ! 
३१४. बाई से पेट नहीं द्रिपता-जानने बाले से भेद नदी छिपता। 
१२०, दिये तल्ले अन्वेत, -पाख की वा घर फी खबर न मे भौर 
दूए २ की सोचे 
१९१. दांतों तले बंगले देबाना-- झाश्चये फ्रना । 
१२२. ता बॉस रहे ना धंधी बजे- कड़ फो दी खोद डालता । 
१९३. न नौ मन तेज्ञ द्ोगा न राधा नाचेगी- मन हो पूरा घन द्वोगा 
ओऔए ने पूरा काम होगे । 
१३४. न पाने की खुशी न खोने का रंज-इर द्वालत में खुश रदना। 
३२१४. परदेशी ढी प्रीवी फूसछ का तापना-भनजाम से भ्रेम कप्ने में 
सुश् थोड़ा भौर दुःख अधिछ द्ोोता दै। 
१६६. पझाईं खीर भर हो गया दलिया-कज्ाम फे घदले द्वानि दो गई। 


| १३१ ) 


४७ नौ दो ग्यारह दोना-- भाग जञाना। 
रू नौकरी की जड़ पत्थर पर--नौफरी में कुछ सार नहीं | 
१२६ नंगी क्या नह्टाय और क्या निचौड़े-निर्धन कुछ नहीं कर सकता । 
१३० तिन्यानवे की फेर में पड़ना-धन इकट्ठा करने से लगजाना। 
१३! नीम हकीम खतरे जञान-चादान मजुध्य से काम विगइता है । 
।३२ नौ दिन चल्षे झदाई कोस-काम बहुत किया पर फल थोड़ा मि्षा । 
१३३ हो नकद न तेरह उधारए--उधार से नकद थोड़ा भी हो तो अच्छा 
होता है । 
३९ नदी में रहकर मगर से वैर-बलवान पड़ौसी से वेर करना ठीफ नहीं । 
३४ ताच न ज्ञाने आंगन टेढ़ा-- अपनी सूखेता की खोट दूसरे पर 
लगाना । 
'३६ दोनों हाथों में लड़, है--अिक लाभ दै । 
(१७ पात्ती पर से मलाई उतारना--अस्यन्त चाल्ञाकी करना। 
१३८ पात्ती २ हे जाता-लब्जित हो जाता। 
१३६ पानी में आग लगासा-भ्छाड़ा करा देना । 
० पानी का बतासा पानी का बुलबुं्ञा--वाशवात पदूर्थ। 
१४१ पा्चों डंगलियां घी में दै-खूब लाभ है। 
१४९ पैसे पेड़ पर नहीं कगते-पैसा बड़ी महनत से मिलता दे । 
१४३ पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर-मह्दा मूखे। 
१४४ पैसे की हवांडी गई पर कुत्ते की जात पहचानी गई-- 
थोड़े से खे में ज्ञांच हो गई। 
१४५ पौ बारद होत्ता-अधिफ लाभ द्वो्ता । 
१४६ फल्ला पृक्ष चीचे को नवता दै--भक्ते लोग सत्र द्योतते हैं । 
१४७ फूल्ला नही समोना-बहुत प्रसन् दोता। 
१४८ फूक फूंक कर पैर रखना-सोच विचार कर काम फरना। 
१४६ घगल् में तौशा मंजल का भरोसा-माल्न पास में रहने से 


| वेफिक्री रइती है । 
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१४५० बकरे की मां फव तक खैर मनायेगी--फंसा हुआ आदमी ५ 
तक बचा रहेगा । ४ 
१४१ इन्द्र के गल्ले में मोतियों की माला-छोटे भरादमी को पड़ 
चीज मिल जाना। 
१४२ वाप राजघर खाये ने पान, दांत निकाले निकले प्राण-८ 
नोच आदमी थोड़ी दौलत पाकर इतर जाते हैं । 
१४३ बांक क्‍या जाने प्रसव को पीड़--धुखी लोग दुखियां की दुर 
नहीं जान सकते। 
१४४ बुढ़िया मरी तो मरी पर आगरा हों देखा-सुकृशान तो हुश्ा 
ही सो हुआ पर अमुभव भी द्वो धया। 
१४४ भड्डभूजें झी लक्ढ़ी और फ्ेशर को तिलक--धोटे सुंदर पढ़ी 
बात काना । 
१४६ भाड़ में जाय सोना लिधसे नाफ फटे--बदनामी का हम छुरा 
दी द्वोता है । 
१५७ भूल्ला बंगाली मात २ पुकारे--मतलबी फो मतलब से काम । 
१४५ भोला कटरा दूध विये श्याना फौवा खे खाय-भीला आदमी 
सुब्च पाता है । 
१४६ मच्छर सार कर ऐ'टा सि६--तनिक सी बात पर इतरॉना। 
१६० सान का पान लाल फे समान--आदर के साथ थोड़ी सी चीज 
भी अच्छी । 
१६१ भान न मान मैं तेरा सहमान-जमरदस्ती से किसी के सिर पड़ना | 
” १६२ प्ियां के मियां गये घुरे सपने दिखे-दुख पर दुख पड़ा । 
१६३ मूर्यों को ठकक्ले का गाव.महुत है--मिबल को थोद्मा सा दुख भी 
बहुत है । 
१६४ मूमलों से यथे वो थड़े ही खाये--फट से धचवा बड़ लाम दै ! 
१६५ मोची के मोची दी रदे-नीच फे नीच ही रहे । 
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१६६ यारें को यार से काम, उसके फेलों से क्या फाम--अपने काम 


से मतलब । 
१६७ सात पांच को ल्ञाकड़ी एक जने का बोसा-- कई लोगों फी मदद 
से एक आदमी का काम निकल जाता है । 

१६८ सिद्ध को साथ पुज़वात। है-गुरु का मान चेले करबाते हैं । 
१६६ प्ीधी उंगली से थी नहीं निकलता-सीवेपन से काम नहीं चलता। 
१७० सूरज्ञ धूल डाज़ने से नहीं छिपता-श्रच्छा तो अच्छा ही रहता 
है उसकी बुराई करने पर मी वह अच्छा दी रहता है। 
१७१ सदा दिवाली पूजल्नो जो घर गेहूँ होय--धन पास हैतो सदा 
स्योंह्दार है। 
१७२ सत्तू बांध कर पीछे पढ़चा-लगातार काम फरते रहना । 

१७३ सावन सूखे न भादों हरे--खदा एकसा रहना। 

१७४ साथन के अंजे को हरा ही हुए दीखा है--सुद्यी फो सुख दी 


दीखता है। 
१७४ सांप भरे न क्ञाढी दुटे--किपी को हानि न दो और अपव। काम 


हो जाय । 

१७६ सांप को दूध पिलाने से विष बदृता है-दुष्ठ को शिक्षा का लाभ 
कठिन है। 

१७७ सांप छल्ल'दर का डौल दै--दोनों ही तरफ से कठिताई है। 

१७८ सब के दाता शम-परमेश्वर सब को देने बाला है। 

१७६ सब दिन होत न एक समान-दसेशा एऋ सी नहीं दोतो है । 

१८० सब गुड़ ल(ट दो गया-खारा काप्त बिगड़ गया। 

(८९१ सत्र का फल भीठा-सन्तोष अच्छी चीज़ है। 

१८२ सदा नाव फागज़ की चलती नहों--घोला खुल जाता है । 
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१६३ सदा दौर दौर! दिखाता नहीं--] पत्र दिन एक से नहीं रहते 
गया वक्क फिए हाथ भराता नहीं ॥| और बीवा हुआ समय फिए 
हाथ नहीं शआाता। 
१८४ सम रस- नमक भ 
१८५ रीघ्र का याल् भी बहुत है-मक्कोचूप्त से जो 20080 है 
चच्छा है। 
१८६ किखन न आदे, कक्षम को टेडी बताये-पद्दाता करके मूलता 
को छिपावे । 
१८७ लकीर फे फक्रीर द्वोता--पुरानी चाल चलमा। 
९८८ वक्ता पड़े बांका और गधे से कद्दे काका-दुख में नीचों की 
भी खुशामद करनी पड़ी है 
१८६ शोकिन घुड़िया और घटाई का लंद्॒गा-इतशने की बात | 
१६० पिरपर पड़ी बजञाये सिद्ध- आ पड़ने पर काम करना दी पड़ता है। 
१६६ सिए मूँड कर बया घूटना मूँढ्ते द्वी- मरे को क्या मारते दवी। 
१६२ धूत के बिनौक्े होना--अधिक द्वानि पहुँचना | 
१६३ पत्र धाम बाईस पंसेरी--अ्रच्छे घुरे सब पक भाव। 
१६४ हाथ की हकोर नहीं प्रिटती--रिस्ता दूर नहीं होता। 
१६५ इ्विनोज दिल्ली दूर दै--अभी राम में देर है। 
१६६ दोनद्वार बिरयान के द्ोत चिकने पात--द्योगह्राए बालक बचपन 
में भी अच्छा द्वोता है। 
१६७ द्वानिर में हु्गत नहीं--जों मौजूद है वह सामाने है। 
१६६८ द्वाधो के दांव खाने के ओर और दिखाने के श्रोर--कदना कुद 
औौर परमा कु 
१६६ द॒थेक्की पर घरसों अमगाना--अनोखा काम करना! 
२०० द्वाय कंगन फो आएपतो क्ष्या ई-प्रत्यक्ष फो क्या प्रमाण । 
२०१ ६ल्‍्दी लगे न फिटकरी रंग घोसा श्रांज्ञाय-मुफ़्त में फाम्न घन 
जाय। 


६ 
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० प 
कुछ घिशेष कहावर्तें-- 
मय प्रयोग के-- 
आँख मारवा-इशारा करना-आँख मार कर वात करना ठीक नहीं । 
शाँख मूँ दता--विचार लू करना-- 


आजकक्ष श्याम आँख मूंदकर काम कर रहा है। 


आँख प्रिचता--मरतता-राघे के पिता में कल सदा के लिये आँख 
मिचल्ली । 
आँल खुलना-समसा आनता- आप की श्राज बहुत दिलों से 
हि काम करने को आँखें खुली है। 
आँख दिखाना-धमझाना या गुस्से द्वोना--विना आँख दिखाये 


है हे नौकर काम नहीं करेंगे 
'भाँख लगना--सोना या प्रेम होता- 


() श्ाम को राघा से आँख लग गई। 

(0) आँख लगते ही चोर धन ले कर नौ दो ग्यारह हो गये । 
चार आँखे द्दोता-- सामने आत्ता--ध्यों ही पुलिस और चोर्ें 
की चार आँखें हुई चोर भाग गये । 
आँख वद्लता--मत फिएना--गुस्से में आज उछकी आँखें बदली 
हुई दिल्लाई देती हैं । राम के 

आँख बदलते ही सोइन चुप होगवा | 
आँखें में धर्वी छाना--घमस्ड होना-धताव्य होने के नाते 
आज उसकी झोंखों में चर्वी छायई है | 


१० आँखों में धूल स्ोक्ता-छल्न कप्ना--बह अध्यापक छी आँडों में 


११ आँखें चौकी पीक्ली काना--नाराज 


१२ झाँख उठा कर 


घूल भोकता चाहता है। 

दोचा- मेरे अपराध पर. 
. मास्टर साइव आँखें लीली पील्ो करने हगे। 
देखना-पासना कएना--राम की ओर आँव छठा 
कर देखना एक टेढ़ो खीर है। 
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आटे दाल का भाष मालूम होना-धकल ठीक होना“: 
विता के मरते ही मोहन को आटे दाल फा भाव मालूम दोगया। 
आँधी के आम-- बहुत सहती चोज--आजकल बाजार में चगे 
का आँवी के काम के भाव मिंक रहा है। 
अपना उल्लू सीधा फरना-अपना काम बनाना) * 
अंधे की लकड्ौ--एक मात्रा सहारा 
एक और एक ग्यारह दोना -- मिल फर शक्ति बढ़ाना । 
इजज्ञत धूल में मिलना-माम खोना-सरे बाजार में सेठ 
माघबवदास जी के जूते पड़ने से उनकी इज्जत धूल में मित्र गई। 
ईद का चांद दोना-कभी २ दिखाई देना या भिछना 
छितावी फीड़े दोना--अधिक पदना। 
फान में तेल डालना-ध्यान न देना । 
कच्चा चिट्ठा खोलना-भेद खोलना । 
ढक दोड़ना--आश। से अधिक कप फरना-परीक्षा में कैलाश 
मे अपनी कक्षा में छलम तोइ ढाली। 
फलई खुलना-पो्ल खुलना-समय पर दिसाब न चुंकने के 
करण आज बाजार में सेठ रामदास की ढलई खुल गई। 
फोल्हू का बेल--अधिक परिश्रय करना--राम के कोल्टू के मेश 
की तंरद्द काम करते रहने पर भी सफज्ञतता नहीं मिक्षती ! 
कान पर जू' न रेंगना-वनिक भी ध्यान न देना--विमला के 
रात्रि में घहुत देर तक चिल्लाने पर भी उसके भाई के कास पर 
जू' तक न रेंगी। ( निद्रा से उठ नहीं पाया )। 
कृष्णापेण करना--दान दे देना-राम ने क्राज सौ रुपये कृष्णा 
पण कर दिये | 
गाज वजाना--डींग धोकना-दर श में मोहन अपने गाल 
च ह। 
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गिरगिह की तग्ह रंग बदेल्लना--अ्पनी बात पर स्थिर लू रद्दना या 
यार २ कपड़े बदलना | 
हर बाल में मोहन गिर वी सरह रंस बदलता है! 
२६ प्रो का गुड़- अपनी बात में आप ही सममझना--मोहन और 
मोहन गूं गे के गुड़ के समान वात चीत कर रहे थे । 
१६ चाँदी का जुता सारज्षा- रुपये से काम निकालना-श्यज़ कल्न 
हर जगह चांदी के जूतों से काम आमानी से निकन सकता दै | 
३० चिकनी चुपड़ी बातें करता-कपट भरी बर्ते करना । 
रै! चुल्लू भर पानी में दूव मरना--ल्लब्जित होज्ञाना । 
३१२ चोटी से एडी तक का ज्ञोर लगाना-- खूब कोशिश करना । 
३३ विकना घड्शा-कुछ अश्वर न कप्ना - आपकी शिक्षा मोहन के 
लिये चिकने घड़े के समान दै । 
छापा मारना--छिप कर युद्ध काना-शिवाजी ने मुरतों के 
खिलाफ कई बार छापे सारे । 
३४ जुगतु की चमक-कभ्ी २ दिखाई देना-आज् कल आपका 


आवागमन जुगनु को चमफ के समान है। 
३६ जीती मक्खी लिगल्लना--विह्लकुल छच्चो बत को ऊुठ कह देना | 


रेड 


३७ जान इथेत्ी पर रखना-“ज्ञाव जोखम में ढालता-शूप्बीर अपसी 


जानको इथेली में रखते है | 
३८ 8का सा जबाब देना-तुच्छ उत्तर देसा। * 
३६ देढ़ी खीए--कठिन क्ाप्त-आप' के इस टकेसा जबाब से मेरा 
काम विगड़ नहीं सकता | 
४० ढेंग रचला--आूंठा दिखाबा करना - बिलकुल सच्ची बात को 
झूठ कद देना । 
४१ तारे गिनना--भाफत में पड़चा, ढुख में पड़ना -आज मुझे इतना 
बुखार आय कि दारे ग्िनने पड़े । 
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तिल्लाउ्जलि देना--नप् ऋरना-क्या आज कज्ञ आपने पढ़ाई को 
विल्ञांग्जलि देरी है। 
तबियत हरी द्ोजाना-चित्त प्रसन्‍द होआाना-राम के जूते पढ़ते 
ही मोहन को तबियत हरी होगई। 
तिमके का पहाड़ करना--ब्लोटी बात को बढ़ा कर ऋूदना । 
दिल्न दूट जाना-महस कम द्वोना-बुद्ध में पराजय हो जाने पर 
योद्धाओं के दिल्ल दृट गये | 
ठुग दृधा कर भागना--छर कर भागमा--सोहन श्रकेल्ला धजार 
जा रहा था। रास्ते में उसका शत्रु चम्पा अपने मित्रों के साथ 
मिला और उप पर वार होते द्वी सोहन दुम दबाकर भाग गया 
दांत खट्टे करना-इराना-एम ने रावण के दांव खट्दो कर दिये 
दाल में फाला>शक करना | ड 
नमक ठिद्कना--पिछल्नी बात फो याद दिला फर ढिप्तो के दिल 
को दु'खानां। 
ताक रखतेना--इग्जत रख लेना । 
नमक मिचे लगाना--बात को बढ़ा फर कहना । 
पानी % बुल्बुन्ा-थोड़े समय तक ददने पाला ज्एभडर । 
-मानत्र जीवन एक पानी का बुलबुला है। 
पानी के गोत--बहुत सध्ता--भाज़ बाजार में कपड़ा पानी के 
मोज्न बिक रहा है । 
पानी मएना-कसूर सावित दोना-पमुझ में कौन सा पाती मरता 
है सो आप मुझ से इतना परदेज रखते हैं। 
पानी मएना+फीका पड़ना--श्यामा के कत्तेब्यों फे सामने विमतता 
पानी भरती है । 
पानी में झाग क्गाता--अपस्मव वात को सम्मद सिद्ध फरमा-- 
कया कोई पानी में ध्ाग हगा सकता है! 


( १३६ ) 


५७ पानी २ होना-लव्चित होना-अपने दोपों के कारण, श्रध्यापक 
के सामने में आज़ पानी पाती हो गया। 

दवा से उक्कर ज्ञता--अठिन बातों का सामना करना। 

#६ पेट में डाढ़ी होमा-मन में छल होना । 


श्प 


६० पाद्ोई से हप्ना-- किसी के सलाम से दरना-अ्फसरों की 
परछाई से ढस्से १९ अपना काम पूरा नहीं हो संकता । 
8 





पौबारद होना- अधिक लाभ दोना--आजकल् सोने के 
में पौबारद है 
६९ फूले न सम्नाना-अधिक प्रसन्न द्वोना। 
६३ बायें द्वाय का खेल--बहुत सरल । 
8६४ वबाबन तोले पात्र रत्ती--विलकुल ठीक। 
६५ चुदें की लकड्ठी-थाड़। सा सद्दारा 
श्याम्रा राम के लिए युढ़े शी क्कड़ी के सम्मान है. क्योंकि 
वे दोनों अनाथ हो गये ये । 
बाद की बाल में-घहुत जल्दी या सहज ह। में--में बातें कर्ता २ 
बात की बात में स्टेशन पहुँच गया। 
६७ बाजी मारता-जीत्तना । 
बात द्वी बात में मोहन ने कब्रड़ी के खेल में बाजी मारली। 
आगते भूत की लंगोटी-जो छुद मिलजाय बी श्रच्छा । 
नियों से अनाज का भातर गिरते देख अपने काठों का मराक्त 
जल्दी २ बेचने लगे और कदने लगे कि भागते भूत की लंगोही 
अच्छी है । 
मन के क्ड़ खाना-मत ही मन प्रधन्न दोना | विद्या पढने से 
सफद्षता मिक्नती दे केवल मन के लड़ खाने से नहीं। 
मुंह सोइसा--अचा करता $ 


की खाना-ऋइवा जबाब पाता या द्वारना 
मगला ने महाराणा प्रताप से भा 


ब्योपार 


न 


्जर्‌ 
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लोहे के चने चच्माना -घहुन कठिन काम । 

प्रथम की परीक्षा में उत्तीर्ण होना लद्दे के चने «बामा दै। 

सेलेकारसय पुकारना । 

महाराणा शताप ने मुगलों को युद्ध के लिये ललकारा | 

रंग में भंग ोता-खुशी में बाधा पड़ना है 

लद्दगण फे बिच्राह भे उसकी साझ्ष को झुत्यु नें रंग में भंग कए 

दिया । है 

पुत्र पात द्वोवा--प्ररंभ होना । 

आश से भोदन के विवाद का तुत्न प्ात दोगा । 

सफाया कर्ता --नष्ट करना 

युवराज्ञ ने अपने पिता को सपत्ति का थोड़े द्वी दिनों में सफाया 

कर दिया। 

श्रो गणेश करना--शुरु करना । 

शाम ने शआान्न अपनी पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया है । 

हाथ धो बैठना--ब्ो देना 

यमुन्त श्रप्नी पुस्तक से हाथ थो बैठी । 

द्वाय डालना -काम छोड़ना। में इम काम में दवा नहीं डातू गा । 

दावे खींचमा-- रुचि न रखना । मैंने शप के कार्य से द्वाथ 

दीच लिया । 

द्वाथ ढठाना--मारता। बच्चों पर द्वाय झठाना ठोक नहीं। 

दांव मारना-हाते काना । मैं द्वाथ मार फर कहता हूँ कि मैं 
परीक्षा में अवश्य सफल होऊगा। 

द्वाथ होना-कृपा होना । उप्तके ऊपर ईख़र फा द्वाथ है। 

द्वाथ पर हाथ धरे बैठे रशमा--कछुछ न फरना। 


मोइन, आधुनिक युग में द्वाथ पर होय घरे येठे' रहने से काम 
मद्दों चलेशा । 


इथियाना-क्षेना । उसने मेरी पृत्तक हृथ्रियाली। 


] 


घ्छ 


फ६ 


६० 


( रशरे ) 


हाथ मत्नना--पछताना + मोहन ने समग्र पर तो काम किया नहीं 
अब चेंठे २ केवल दाथ मल रहा है। 

हाथ श्राना--मिलना । मप को मारने से आपके फया हाथ 

आया ९ 

हाथ का सैल-- कमी उम्तु को तुच्छ समकता। 

पैसा टका मनुष्य के हाथ का सैल है। 

हव से बातें करना--अधिक प्रमण्ड करना। 

श्राज्ञ कल मोहन परीक्षा में उत्तार हाते के याद हवा से बातें 

कर रह है । 


जान बची और लाखों पाये शोर वर के घुघु घर को श्राये-- 


अपन आपे से बाहर काम करना और किए इसमें पूर्ण नष्ट न 
हकर कुछ बच जाना। 


सोहन शिकार खेलना नह जानता था फिर भो अपनी होशियारों 


को दिखलाने के लिये राम फे साथ शिछ्र खेल्षन गया | जंगल में उसने 
भाल्नू पर गोली चक्ताई परन्तु भात्ू गाली से चचकर मोहन पह बड़े 
बेग से झपट! और मोहन झपने आपको दचा नहीं सका । परन्तु राम 
ने भाल्नू पर ऐसा निशाना सारा कि माल मोहन को शिक्षार बचाने के 
पहिले खुद ही शिकार बन यया | जच यह द्वाल उसके दोस्त श्याम को 


मालूम पडा तो उसे मोहन को कहा कि जान बची और लाखों एये 
और घर के चुघु घर को आये ! 
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टबकर खाल्य-- ठोकर खाता । 

टस से मस- इधर से उधर । 

टात्र मटोल करना-- वहाना घाजी करना। 
टीप टाप कएना-- बलावट करना। 

ठिकाना हगाना-- प्रबन्ध करना या बबोद करना | 
डींगे मासना-- धसरढ करना) 

तलवा चाटना-- खुशामद्‌ करता | 

वाली बजानां-- ठट्ठा करता) 

ध्यौरी चद्रना-- आस बदलना । 

दोंद कादी रोदी-- घनी मिच्रता। 

घाष भारएना-- चढ़ाई करता। 

ताक का बाल-+ सास । 

पांच क्ॉपन-- दरना 

पीछे पडना-- सताता १ 

फूट २ कर रोना- खूब रोना | 

वाल बॉका न द्वोना-- किसी प्रकार का फष्ट या हानि न द्वोना। 
भाग जागना- धनी होना । 

मुंद्द में पाती आना-- अत्यन्त चाह होमा। 
रंग चढ़ना-- शौकीन होना । 

लग्बा होना-- भाग जाना। 

सामों बॉपना--रंग जमाना । 

सिर 'चढद्ाना- बढ़ावा देना । 

शान धधारना-- पमण्ड की बातें कप्ना। 
डॉथ घोना-- आशा सो देना। 

हाथ सलगा-- पश्चाताप करना [| 

ह्ार्थो द्वघ-- एक दम । 

दाथ-पाँव फूल जागा-- घबरा हाना। 
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छाती पर पत्थर स्खना-- कायल (लज्जित) छरता ! 
छाती पर मूँग इलता-- छुद्दाना। 

छाती पीटना-- विलाप करना । 

छाती ठोकना-- उत्साहित होना। 

छाती खोलकर मिलना -- प्रेम से मिलना । 

छाती लगाना - प्यार करना। 

छाती निशान कर चलमा- अकड़ कर चलना । 
छाती भर आनता-- आँसू मिक्रल पड़ना । 
छापा मारना- थावा बोलना । 

जत्न उठना- ईष्यो करना 

जले पर नॉन लगाना-- सताये को सवाना 

जी बुरा करना-- जी सचलना । 

जी बढ़ाना-- उत्साहित होना । 

जी भर जाला- थथा जाना या शान्ति मिलना 
जी भर आना- दया आना। 

जी वहलाना-- भन बहलाना । 

जी पिघलता-- दया इस्न दोना। * 

जी जलना - पीढ़ा होना । 

ज्षी जलाना- सताना 

जी में आना- स्मरण आना 

जी निकलना - सरना | 

जी दृट जाना - मन हट जाना। 

लीम चावना-- लालायित होना | 

ज्ञीम निकालना-- हार जाना 

फंछ भारता-- व्यथे समय गंशाना। 

भाढ़ पछाड़ खा कर देखना-- घुर घूर कर देखना ! 
टक्साल का खोटा-- ५हले से दी जियड़ा हुआ! 
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कार्य छापूवे ही रह गया । मगर इनका यश चारों और फैल गया। 
सौभाग्य से एक समय घाट ही कारखाने के मात्षक वाल्टन से 
वर्ष में भेंट हुईं। बाल्टन इस. समय उनके यश से पर्गिचत ये। 

» इ्हेंन्ें उनको अपना! साभीदार बनाने छा सोच जिया झौर यह विचार 
कार्य रुप में परिशिंत भी दोगया। इसके परिणाम रघरुप बाट मे छोटे 
से बढ़ा इजिन बनाया जिससे कारखाने को वढ़ा लाभ हुआ और यह 
इंजिस भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ । धन्य देशों फे बड़े २ व्यवसायी 
इसे मंगाने लगे । बाद ने धनोपाजेन की और अ्रधिक ध्यान न रखझूर 
इंजिन को सुधारत्े में अपना ध्यान रखा कौर जहां तक होसका एससें 
सुघार सी किया । 


समभने की बात है कि साधारण घटना से भी एसी शरक्तिओ्रों फा 
प्राषिभोव हो जाता है कि सारा संसार उससे सुल्ल और छर्ृद्धि प्राप्त 


़र सकता है । अगर दिमाग रखकर पश्रयत्न किया जाय॑ तो एसे 
प्राव्रिष्कार असंभव नहीं । 


कितनी साधारण घढला से-संसार को सुख और शमद्ठि प्रदात - 
करने बाज्ञी शक्ति का आविभोव हुआ। तुम दिन-रात श्रपने घर सें 
भात-दाल की होंढी से निकलती हुई भाष को देखते हो, पर तुम में से 
ऐल्ला कौन है. जो इस बालक के ऐसे रेलगाढ़ी चलाने की बात को सोची 
दो ९ अगरूतुम भी पढ़ो-लिखो, उद्योग-घंघों की विद्या सीखो, परिश्रमी 
बनो दो ऐसी कितनी दी शक्तियों का आविष्कार कर सकते हो | 


विदयुत-शक्ति 


“'बषों ऋतु|में जब काले मेघ आकाश में घिर आते हैं भौर हमदु- 
घुमड़ फर घहसाने लगते हैं तन कभी-कभी उत्तके संघषे से ऐसे कड़ाके 
क। घोष होता है चोर हस-सर्वो की इृष्टियों के समच छम से अगसगादी 


| १४६ ) 


ब्यीति छिटक जाती है । हम सभी भयमीत हो जाते हैं. और द्वगारी 
दृष्टियां पलकों में छूप जाती है । यह है विद्युत-शक्ति, कभो कभी हम 
तु यह सुन होते हैँ क अमुरु मनुष्य बज्पात या बिजली गिरने से 
मर गया | उस पृत्त की विशाल शाखायें भरा कर गिर पढ़ी औए 
सागर के गगनचु'बी कलश हूट गये । अगए तुम किसी नगर के रहने 
बाकी होगे या नगर जाझर बड़े-बड़े राजमोय भवन देखे होगे तों 
भवरय तुम्हें दो चार घड़ दिखलाई पढ़े दंगे जिनके घिरे में ब्रिशूत 
के आकार की पतली छोटी कनद्ियां निकल्ली द्वोंगी । जानते द्वो ये 
किम लिये हैं? तक विद्युत-शक्ति आकाश से गिरती है तब बह 
विशाल भौर उच्च भवनों, मग्दितें पर आती हैं और उन्हें विन का 
देती हैं "ये बड़ ऐसी घातुओं से मि्निद होते दे कि गिरने बाल्ली विद्यू,व 
शक्ति को अपने में बिलीस कर धरती की सतदों तक पहुँचा देते है 
और भयन या सन्दिर सुरक्षित रहता है। नहां ये छड़ महीं है, पी 
के अ'चे ऊंचे सकान, मन्दिर टूट-फूट जाते हैँ। इतनी महान शक्ति 
रखे बाली विद्यूत क्या है ? ये सब बातें कैसे दवोतो हैं ? इन्दीं बार्तो 
को जानना जरुरी दै। 


भूमए्डल--सारी धरध्यों भौर बायुमण्डल--में स्व स्थार्मों में एक 
प्रद्धार का सूद्म पदार्थ है। उसका माम है तडित्‌ (शक्ति)! इस झाश्चय* 
जन पदाथे को सब लोग नहीं देख सच्ते | पर कभी-कभी किस्ती वस्तु से 
चमक के कप में यद वत्न्न हो जातो है। विधुव और पजध्वनि इसी 
का फाम् है। काँच, रेशम, गन्धक, धू्थां आदि घिस करके थोड़ी सी 
तद्ित भ्रद्ठट की ज्ञा सकती है। 


यदि रोँच अथवा लोहे को सूझे द्वार्थों में खूब मलफर या ऊनी 
हपड्रों पर हन्‍्हें रगड़ कर याल, सूत; पर, कायज अब किसी से 
हल्के ददाथे के पास खख्खें तो दे दलके वदाथे कांच -भथवा छोह। में 


( शक्ष८ ) 


विशाल भवनों पर दिखाई पड़ने बाते छड़ जिन धातु रे 
बनते हूँ उनमें ताइतू प्रवाह को क्षमता और 'शक्ति बहुत तीमे दो 
है। इस) से इन मवना पर ब्योंद्ी वजवात दोने का चिन्द देगा 
होता है स्योंद्ी तहितू प्रवाद को ये छड् पृथ्वी फे पेट में पथ देते 
हैं। इससे वे भवन सुएक्षित रह जाते हैं। 


एरोप्लेन वा वायुयान 


0 हड्रोजन गैस की शक्ति फे सहारे बैलून में आदमी फने हो 
'ंगे पर सच्छ॑ंद रूप से झाकार में स्वेच्छापूवंक था जा मे सकें। 
पेशून को श्रपने मनोमुकूल दिशा-नि्षोस्ति करते का साथन मंतुत 
के हाथ में नहीं आया था । श्रूव भी श्राकाश में उड़ने 'बाते पायु डी 
,गति पर ही उहूते थे | वायु की गति के विरुद्ध छ़ना उसकी सोमध्य 
और शर्त दोनें के बाहर था। 


बेह्ून पढ़ने फे १०० वर्ष बाद तक किसी ने यद कल्पना भी नही 
की कि इच्छानुसार उड़मे के लिये भपनी बुद्धि और ' प्रतिमा को $३ 
उपयोग फिया ज्ञाय । हां, बीच योच में एफ दो ने! इपए शपने 
मस्तिष्क को लगाया था | एक व्यक्ति ने यद सोचा: कि लाथ प९ जैर 
पाल छगा कर फे उसे इच्छानुकूल दिशा की झोर बहा ले जां संर्क 
हैं उसी भांति बैलून पर भी पाल तान दिया जाय तो मनोवाधित दिश 
फी ओर छड़ाया जा सकता है। उमके फथनानुसार पैद्ुल पर पह 
कंगराया गया पर रहेश्य पूरा नह्दों हुआ । जिघए चार्इिये ४घ९ भंणूः 
उड़ न ध्रका | फ्योंदि छ्योंद्वी बैल्ून को वायु की गति फे सरद्दा' 
दूसरी भोर छड़ने के लिये पाल उठाया गया स्पोह्दी चुद पालन के छा! 
हो द॒वा दी ओर घूम गया भौर दवा के साथ ठढ़ने लगा । 


( शष्टध 3 

कब पाल का प्रयक्ष सफल नहीं हुआ तब' एक व्यक्ति ले पतवार 
के उपयोग के लिये सम्मांत दी | तुम लोगतो यह बावः देखते होगे 
कि पतबार को ल्ेश-सात्र इधर उधर किया कि बड़ी-बड़ो नायें अपनी 
दशा में परिवर्तन कर देती हैँ! इस' तरह बैलून में भा पतबार लगाई 
गयी पर यह भी साधन सफल नहीं हुआ । यह अ्रश्न हो सकता है 
कि थदि पतयार घूमाने से नाव की गति में परिवतैन हो जाता है तो 
भला उससे बेलून' की गति क्यों नहीं नियंत्रित की जा सक्नत्ीः है ९ 


यदि तुम कमी नदी के प्रबाह की ओर झपनी नाव घोढ़ दो और 
ऐसा समय श्रा जाय कि तुम्दारी नाव की ओर प्रवाह की गति घमान 
'हो जाय इस समय हुम 'कतनाःह़ी प्रयत्न करो कि पतवार घुमा 
क्र नाथ के वेग को धदल्ञ दें तो संभव नहीं होगा । यदि डॉड खेकर 


अथवा पाल तान कर अ्बाह हो अप्रेज़ा जाव शीघ्रता से प्रंधाद्वित की. 


जाय अथवा किसी प्रयत्न से प्रणह की अपेक्षा नाध की गति केम की 


जाय तभी पतवार घुमा कर ज्ञाव की दिशा में परिवर्तन हीथा जा 
सकता है। 9] 


जिस समथ ्राकाश में बेलून पडता है उस समयः बायु की और 
* बैल्ून क्री गति चराबर रहती दै। इसी. से इजार पतबार घुमाने' पर 
भी बैल्लून की गति में छुछ भी श्रन्तर नहीं पढ़ता | भाथ ही लोगों ने 
यह भी विदित किया कि.किसी प्रकार यदि बैल्ूनः की गति बायु की 
“गति से तीत्र कर दी जाय तो पतषार घुमाने से मनोबाछधित' दिशा. फी 
ओर बैलून फो अग्रसर किया जा सकता है। हि 


आज कल मोटर इं जिन का झाविष्कार हुआ है। इसकी सहायता 
से बैल्ून की यति बढ़ाई जा सकती दे । पर जिस समय की थात हम 
फहदते हैं, उस्त समय मोटर-इंजिन की कल्पना सी नहीं को-गई थी। 
लोग पैछून की गति में इद्धि के किये तरइ-वरह के प्रयरनों में लगे 


श्श० ) 


रहे पर जब तक सीट $'प्िम नहीं आविष्कृत हुआ तथ तऋ उप्की 
गनि ययेष्ठ हप से नहीं यढायी जा सकी । ब्रेलून के प्रगट द्वोने पर 
भा यह हर भांदमी फे काम में उपयोगी नहीं हो सका। जब मलुष्य 
को हलके श्रौर शक्तिशाली पेट्रोल इजिन का पन[ लग गया नेब' भअन्त 
आकाश छा विछ्त और दुर्गंम पथ खुलने और परत होने जगा। 
उसी के परिणाम-यरूप भआाज अनेक छोटे बड़े परिवतेनों फे साथ 
विज्ञान ने एक सम्पन्न विमान छी भेंट संसार फो दी है । 


वायुयान 


बायुयान के श्राविभौव से मलुष्य अ्रकाश में स्च्छौद उद्ान तो 
लेने सगे, किन्सु आकाश पर उनका विजय तय हुई जब उत्दोंने 
वायुयान को भाज फे नदीत चैज्ञानिक साधने से सम्पन किया | 


आप तक बैलून या हवाई जद्दात, जा श्राकाश में उड़ने के लिये 
साधन ये, यायु ी अपेत्ता इल्के ये १२ बायुयान दवा से भारी बैलूस 
और उसके वाद फे हवाई जद्दात्ष आकाश में उड़ते थे, वे णादु से 
हल्के होने फ्रे कारण शोर यह द्ोता त्रिन ही थ!। क्योंकि दृल्की 
वातु इथा में उड़्ती है, किन्तु बैशानिक वायुयान ३३ अपनी शक्ति से। 
पृथ्वी की श्रामपथ शक्ति डी उसमे लेश-मांत्र भी परवाह नहीं फरी। 
यद्द काम कैसे अक्वत के विरुद्ध हुआ। इसे छनये । 


( ए्श? ) 


चादर रहती है. ऐसे एरोप्लेन को मोनोप्लेन और जिसमें दो चादरें 
खती ई उन्‍हें वाईप्लेन कहते है । निम्नलिखित इश्टान्त के द्वार तुम 
एम लोगे कि कैसे एरोप्लेल इबा में चड़तो जाता है! 
तुम लोगों ने घड़े या हांई' की दुकड़ियों को तलाब गा गड़डे के 
बज में फ्ेंक-फेंक कर घिछली फा खेज्न चहुत बार खेला होगा। तुमने 
देखा होगा कि घड़े की पतल्ी-पतली टुकंडियां शक्ति लगाकर फेंडने से 
कैसे पानी के ऊपरे सतह पर छल-छत्त करती आगे को ओर बढ़ी 
अ्ी जाती हैं. और जब तक इस टुकुंड्यों में शक्ति बनी रहती है हद 


, ऐक छलछलजाती हुई चली जाती हैं । जहां गनि में कमी आयी सहीं दे 
डूब जाती हूँ। 


परोप्नोन के बारे में भी यही वात है। एरोप्लेन की घही घढ़ी 
वादर फूटे चढ़े की हुकड़ी सी है । पाखरे के जल के समान, ऊपर हवा 
भरी हुई है । जत्त सें यह चादर से चल कर हुआ की संतद्दों पर से 
घलहो है । लव तक मोटर इ जिन इन चादरों को हधा पर झारे ठेल्ले 


जे जञ। धकती है तव तक वह अपने शक्ति के द्वाए हवा को दाद कर. 
त्ञीसे रहीं इतर सकती । 


(६ एशर 3) 


पंप दिन मोटर-इ जिन बना उसी दिल कागज की गुड्ठी के अनुकरण 
के द्वागर वायुयान बना लिया गया और इसे उड़ने के लिये भोटर- 
इकिन लगा दिया । मिल राइट और विलय राइट नामक दोनों 
भाइयों ने ऐसा एरोप्जन दा विमान बना लिया । 

इतने दिनों फे उद्योग और यतन से, भनवरत १रिश्रम फे पश्चात्‌ और 
किसने अपूल्य जीवन देने से आकाश में बाधित वायुयान उड़ा के 
जाने का मनोरथ सफल हुआ। इन बायुयानों ने यूसेप के महांत 
युद्धों में इतने चमत्कार दिखलाये हैँ. कि लोग स्तंभित रह गये। इसे 
विमानों की प्रतिद्वन्द्रिता इन्ध की परियां भी झाज करने का नाम न होंगी। 


टेलिफोन--तार रा सुनने का खेल 


बाल्याक्‍स्‍्था में दम लोग ताए द्वारा सुनने छा खेत खेलते थे! बह 
ऐसे दि फॉक बांस के ए६-एक बित्ता के दो टुकड़े काटकर चोंगा बना 
लेते पे। फिरकम दोनों फा मु एक कागज से मद दते थे भौए मे 
हुए मुद्दों फे बिच में अटका कर बहुत लम्बा तागा नत्यी कर देते ये। 
इस तरद से दमारी तार द्वारा सुनने की तेयारी हो जाती थी। भाप 
दोनों चींगों में से एफ को ज्ेकर एक यालझ दूर जहां तक वागा जा 
सकता था चला जाता था । बदां खड़ा होकर वह बालक चींगे के 
मुक्ते हुए मुँह को अपने फान में लगाता था और दूसरा बालक घोंगे 
के जुल्ते हुए मु ६ में अपना मु लगाकर धीरे से थोलता थां। बह 
बालक जो पोलता था बह ब्यों का त्यों कानों में मन-भन्न करके सुनाई 
पढ़ जाता था । इसी तरद पहला बालक घोलता और दूसरा सुनता। 
बाये-यारी करके जब सथ दालक दोलते भौ९ सुन ज्ञेते थे तो तागे को 
पम दोनों चोंगे में भर ऋर उन्हें एकजित कर रख देते थे। इस सेट 
मे इम शोगें को जो आनन्द मिज्ञता था, मो कौबूहल और झारचर्य 
उत्तन्न द्वीता था वह ययरू द्वोने पर, श्रांख खुलमे पर चारों कोर के 
संघार कौ अवष्या देखने पर नहीं प्राप्त दो सकठा। 


( एश्३े ) 


यह खेल एक दूसरी भांति से मी छुछ दिनों वाद खेला जाने 
हगा। एर इस तरह सब जगह खेल्ला नहीं जा सकता था । हमारे गांव 
के पाप एक नदी पर पुत् है। उस पुल के ऊपर जिसमें नदी की ओर 
कोई लुक कर गिर ल जाय इसकी रोक के लिये दोनों ओर बांस 
बराबर मादे लोहे के नल लम्बे लस्बे दूर तक कण हुए हैं। दे इस 
छोर से इस छोर तक खोखल्ले हैं । उनके दोनों छोर जहां ईंट की जोड़ाई 
से मिलते हैं. कुछ अलग हैं! व, वालकों के मन में बात बैठ गई। 
एक बालक इस ओर मु लगा कर बोलने लगा और दूसरा उस शोर 
सुनमे लगा फिर क्या पूछना था । दर्नो ओर से समाषार आने जाने 
तगे | बालकों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अत्र भी एम उस 


पुल्त से पार करते हैँ तो कभी-कभी छोदे धालकों को घोज़ते और 
सुनते देखते हैं.। 


हो सकता है कि भारत के झौर भागों में भी इस प्रफार के खेल 
वाल% खेलते हों झौर बश्षसे इनछो और बातें भक्ते दी विदित न दोती 
हों पर उनका मनोरंजन तो श्रवश्य होता होगा। ये खेल द्मारी दी 
वाल्यावस्था के हों ऐसी बात नहीं है । हमारे बृद्धल॒न भी तो इस खेल 
फो खेलते श्राये हूँ । जब तो हमने उनसे सीखे हैं । यह खेल वृद्धजनों 
का खड़ा किया हो या बालकों का दी आविष्कार हो, इससे हमारी कोई 
चहस नहीं है, हमें यह कहना है कि उन दोसों खेलों से घाधुनिक युग 
के देलिफोन का रहस्य ्वश्य समाया हुआ है, एक में देखते . हैं: कि 
दम्रे योलने का शब्द दागे के संवंध से दूसरे के कानों में पहुँचता हैं 
और दूसरे में बद बाहर निकल कर--नल के भीतर घिरे रह कर। 
हम यह नहीं कह सकते छि बहुत दूर पर ये ऐसे खेल खेलें जांय तो 
कहां तक मेरा सनोरथ पूरा हो सकता है क्योंकि यह मेरी परीक्ित 
बात नहीं है, अगर इस तरह समाचार आने-जाने भी लगे तो इसमें 
चढ़ी वड़ी कठिनाइया हैं, जो आज कल टेलिफोन में नहीं है। 


